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८75 -६ 
ह20:#70.. ऑऔ्कशाउक्रपप्ण__) बा 
है, ) 
ह पहली बात 
/ नह मदृह व नुसल्ली भला रसूलिहिलू करीमि० शम्मा अप, 
0 व्यारे रसूल सललल्लाहु श्रलेहि व सललम ने अपने भ्राखिरी हज र 
ह+ प्राखिरी खुत्बे में उम्मत को बहुत सी वसीयतें फ़रमायी थीं। उनमें 3) 
9) एक वसीयत यह भी थौ कि तुम लोग अपनी औरतों के हुक़ुक़ में कोई (६ 
0 )क्रमी न करना, लेकिन ज्यों ज्यों ज़माना प्फारे नबी सल्‍ल० से दूर (३ 
होता गया, मज़हबी तौर पर हमारी तबाही-पस्ती बढ़ती ही चली 
गयी और हम इस्लाम के दावेदार होने के बावजूद इस्लामी क़ानून से 
दूर होते चले गये, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों को न 
4 झल्लाह के हूकूक का ख्याल रहा और न बंदों के हुकूक़ की परवाह 
रही :-- तन हमा दाग्र-दाग़ शुद पंबा कुजा-कुजा बहम 
(हमारा-सारा बदन दाग्र-दाग़ हो गया, रुई कहां-कहां रखी )| 
0) जाए) कि | 
|) ग्राज बेचारी औरतों को श्रपने अपढ़ मर्दों की तरफ़ से जो-जो * 
2) (दल दहला देने वाले जुल्म सहन करने पड़ते हैं, उसके नतीजे में देश 
६ की लाखों मज्लम औरतें या तो अपने मां-बःप के घर बेठ जाती हैं | 
.) था ज्यादा तंग होकर हज़ारों मुसलमान झ्रौरतें इस्लाम जैसा मज़हब (॥ 
४ छोड कर ईसाई मजहब के दामन में पनाह लेती हैं श्रोर कुफ़ अप साथ [ 
4 हराम मौत मरती हैं, जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी उनके खाविदों पर [६ 
ः होती है, इस तरह हर शादी शुदा मुसलमान को इस तरफ़ ध्यान £ 
दिलाने के लिए -यह किताब मुसलमान खाविंद” लिखी गयी, ताकि | 
इसको पढ़कर मुसलमान खाविद भअ्रपनी ज़िम्मेदारियो को महसूस (९, 
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( । हिदी में भी इसके छापने का यही मकसद है। ल्‍ 
झल्लाह तझ्राला हमारी इस कोशिश को क़बूल फ़रमाये और ' 
| झपने मबसद में कामियाब करे । भ्रामीन । / 
& द द _ --मुहम्मद इद्रीस ग्रन्सारी. 
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१. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर 
रजि० की रिवायत है, फ़र्माया अल्लाह 
के रसूल सलल० ने, दुनिया की तमाप 
चीज़ें कुछ ही वक्‍त तक फ़ायदा पहुंचाती 
हैं। और दुनिया की बेहतरीन फ़ायदा 
|) उठाने की चीज़ नेक औरत है कि नेक 
(( औरत का फ़ायदा अच्छा और हमेशा 
| रहने वाला है । “मुस्लिम 

२. हजरत अबूहरंरह कहते हैं, 

) फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल& ने, 
ग्रौरत से निकाह करने में चार चीजे 

[) देखी जाती हैं : (१) मालदारी. (२) 
खानदानी शराफ़त, (३) खूबसूरती, 

(४) दीनदारी । लेकिन तुम को 

चाहिए कि दीतदार औरत तलाश 
/4 करो बुखारी व मुस्लिम 


द ८ क्योंकि दीनदार औरत ही सही मायने में मर्द के हुकूक़ भ्रदा कर 
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है औरत को अपने खानदान पर, मालदार को ग्रपनी मालदारी पर 
घमड होता है. जो आपसी ताल्लुकात॒ को नुकसान पहुंचाने वाला 


पे है नि ०न छापने ५ 
कै ४८-४९ के नजारा ण्न र्श्स्स्क कक शक ... बट 
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हनन कै फररसगररर 
३. हज़रत अबुृद्ररह कहते हैं, १:2८६:४६६ 27:27 ५ 
फ़र्माया अल्लाह के रसूल सलल्‍ल० ने विश ये 
क भर की बेहतरीन घौरतें क्रेश की 20“7//7/8%) 
२ नेक ४ हैं, 2४ वे अपने बे ५८०१४७०४४$;: 
कै/ + , उनके बवपन में बहुत ज़्यादा - है. ४ (« ५ ८-4 (2: < है. 5 
( ) बान होती हैं, भौंर अपने शौहर के 272४5 ७४ ४०२० 
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ह उस माल की, जो उनके कब्जे में होता 53 हुए ४4४४ 
८ है, बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करती हैं । (/76.४) ४92 
६ यानी शौहर के माल को बेकार बर्बाद नहीं करतीं । 


ग हदीस से मालूम हुआ कि जिस औरत में दो खूबियां हों, वह(/) 
है तमाम औरतों से बेहतर है-- (१) बच्चों पर मेहरबान रहे, उनकी ) 
| परवरिश से उकताये नहीं, (२) शौहर का माल बर्बाद न करे, बल्कि (- 
$ परी एहतियात के साथ खर्च करे | | 


औरत मर्द के लिए आज़माइश है. 


४ हजरत अबूहुरे रह से रिवायत 0७४0६ $-2-4 १. ४ १४ 

है, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सलल० ने 2८५२ ८०१७८ 
दुनिया मीठी और हरी-भरी है। और 4४५0). ४८ ५ !(४५८४५ 
# अल्लाह ने इसे दुनिया को तुम्हारे £ ८.2% 200 57० 2८ 
हवाले किया है, ताकि तुम्हारी आज- हक किक मई 
£ माइश करे कि तुम इसको किस. तरह 2220४ 5०००५ 

(५ - हक * ०८2८: 9 9.५ मा 

# इस्तेमाल करते हो, तो 3000 कल चाहिए ५४७०४५४४ ञ्ण्य्ट्ऊफ 
कि उसको जायज तरीक़ पर इस्तेमात्र 25685 50 2503 | 

|) करो इसी तरह औरत भी तुम्हारी “+“> >१#“२ 9»0 5 






अजह इचा 


























रस 
के ७), ---/ ही) तरपपफहदइज जा ४) शा ह हू जज हे हु ड । “इ व व7755 


मुसलभान खाबिद ९ 
झाजमाइद की चीज़ है, तो तुमको चाहिए 93602 220: रै 
2 कि औरत की भी बॉय तौर पर %> 2०८०४ 2020“: पु 
है इस्तेमाल करो, क्योंकि बनी इस्राइल (/*७-) 

५ में सबसे पहला फ़ितूना औरतों ही को 
शे वजह से पैदा हुआ था । --मुस्लिम 
?) यानी उन्होंने श्रपनी औरतों को छोड़कर दूसरी औरतों से दिल ९ 
लगाया और उनके साथ मुह काला किया-और इसका किस्सा इस /£: 
तरह है कि-- 

हजरत मूसा अल ० जाबिर क़ौम वालों से जिहाद करने के लिए 
बनी इस्राईल को साथ लेकर कनआएन पहुंचे तो बालम बिन वऊर 
»₹ की तद्बीर के मुताबिक़ उस क़ौम की खूबसूरत नव-जवान लड़कियाँ (८ 
हजरत मूसा की फ़ौज में चली गई । एक लड़की को बनी इस्राइल ॥ 
के एक सरदार ने देखा और देखते ही उस पर आशिक़ हो गया। 
उसका हाथ पकड़कर हजरत मूसा की ख़िदमत में ले गया और 
कहा, क्या यह औरत मेरे लिए हराम है ? हज़रत ने फर्माया, हाँ ! 
| इसके पास हरगिज मत जाना । उस. सरदार ने कहा, तुम्हारी यह )] 
/ बात नहीं मानगा । फिर उस औरत को अपने डरे में ले जाकर ३ 
उससे बदकारी की | इस पर्‌ अल्लाह का ग़ज़ब जोशमें श्राया और आन 
की श्रान में बनी इस्‌ राईल के ७० हज़ार आदमी हलाक हो गए, देख 
एक झादमी के जिना करने से कंसी तबाही आयी और हमारे कितने 
भाई, जी अपने घर को औरतों को छोड़ कर ग़र औरतों से मुह 
|.) काला करते हैं, फिर अ्गतो तबाही-बर्बादी की शिकायय करते है ! 


८ तीन आदमियों का अल्लाह ज़िम्मेंदार 


धे ५. हजरत अबूहुरै रह कहते हैं. कि 0४28282 205) 5 
अल्लोह के रसूल सल्‍ल० ने फ़र्माया, £ “5.25 3)! 









८ 







६0.५, 2./ 











१० मुसलमान खाविद 


८ हर ह् है 
(९ प्रललाह पर लाज़िम है कि वह तीन (5, ६6, 222८ 8 
प्रादमियों की मदद करे, १. वह , १, : 497८. 
| मुकातिव' जो झदा करने की नीयत 2525 ए#*5 
रु रखता हो, २. वह निकाह करने वाला £५0 02250 5४४ 
मर्द, जो उस निकाह बह करने के ज़रिये 5,(:) 2229) 2४६॥८ 
( ) हरामकारी स॑ बचना चाहता हो, ३. हा 2८34 ,2: 
मजाहिद यानी अल्लाह की राह में. :£००५-४४ ७०४५ 
जिहाद करने वाला। +>तिमिजी (७४2३०॥॥। 
निकाह +22०५० 
निकाह करने वाले से मतलब उस आदमी से है जिसकी नीयत 
निकाह करने में यह हो कि परायी औरत पर नज़र नहीं डाल ग 
|) उससे बदकारी नहीं करूँगा, बल्कि जायज तरीक़े से सिर्फ़ अपनी 
(( बीवी पर नज़र रखू गा, उससे अपनी जरूरत पूरी करूँगा तो अल्लाह 
) ऐसे लोगों की पूरी मदद करता है। फिर क्‍या कहना उसका जिसकी 
$ मदद अल्लाह अपने जिम्मे ले ले, फिर वह, किस का भुहताज रहेगा । थे 


लड़की के रिहते का मेयार 


ज ल्लाह च्क् र्ड रॉ -ी 5» 
सल्‍ल० ने जब तुम्हारे पास कसी हि टी ] 
दीनदार और बा-अखलाक़ लड़के का "2०००५: ५०१५ ह 
:9८०>” १2055 # 
रिश्ता आये, तो तुम उस रिब्तेकों 2८7) 2742522%68, 
क़बुल कर लो, वरना ज़मीन में फ़ितने ., हर प 2१2 
ञ्रौ र्‌ बड़ बड़ फ़साद जे हिर होंगे के हि न ५्+ दि > १०.5 
८ ञतिरमिजी 29७०-०४ :८४७७४ 
- जाए £ । ८ 
भे १. मुकादिब उस गुलाम को कहते हैं, जिसकी आ्राज़ाद करने के लिए लेन॑-दैत 


|. लिखा-पढ़ी हो गई हो और अब रक़म की प्रदायगी ही बयुक़ी रहें गई ह्बो। ः 
धर न्‍ (३... न्न्् व्यइ ख् ) ; 
...क रेट 7२ रु 4 शुशश सच्चा ख्प्ध्च््य्ध्ट 2>४77772 3 कै गज की 


[फिट्स्मप्मनच्ज्च्ज्ग 5 जूक -टध्ध्ट 


[१५०४ सं क 5२४ 


न 


४८१४५ ४ अेिचपचय/नचथगग्गू पत्र रु 
5652.“ 













मुसलमान खावबिंद ११ 
के े..2)॥ #्र ६ हक कप कक 594 %. 2; 2५ 


है 9 9.2९, ४ | रे 
(४.०७४५.२5४५३॥:5५ धे 
' | ४! 

य!नी बे ऐसे लड़के से निकाह न करोगे, बल्कि मालदार ८; 

जगहू तलाश्‌ करोगे, तो ऐसी सूरत में बहुत सी लड़कियाँ और बहुत (( 

“0 से लड़के बिना शादी के रह जायेंगे, जिसकी वजह से दुनिया में /< 

ज़िन्ा बढ़ जायेगी और वही नतीजा भुगतना होगा, जो हज़रत मूसा 

अल॑० की क़ौम के बारे में आप पढ़ चुके हैं । आजकल ज़्यादातर 

मालदारी को देखा जाता हैं, जिसकी वजह से कुछ घरानों में बे- 

ज़बान लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं, और उनकी उम्र लाखों अरमानों 

) के साथ मिट्टी में मिल जाती है, बहुत सी. लड़कियां तंग आकर किसी (5 

(के भी साथ भाग जाती हैं और मां-बाप की अच्छी तरह इश्ज़त हो जाती ) 

| है इसीलिए हज़रत इमाम मालिक रह० फ़र्माते है कि लड़के और (£ 

| (0 लड़की में सिफ़ दीनदारी देखनी चाहिए, क्रिस्मत में जो रोजी होगी, &) 

वही उंसको मिलेगी । हे त सी लड़कियां गरीब घर में गई और 

उन्हें वह ऐश मिला, जो बथान के काबिल नहीं और बहुत सी पे 

लड़कियां बादज्षाहों के यहां गई, लेकिन अपनी तकदीर से एक-एक 
टुकड़े को मृहताज हो गई। 


मुहब्बत का सबसे बड़ा ज़रिया 





5 









६ 


34 








पिया 


89 ४ के के छ # # क के 


0. ७. हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 2:२४ 2८.2, ८ 
ल्‍< (चले ७ ५5 शव 
6 रजि० कहते हैं, कि अल्लाह के रसूल डर हम कि (2 
सल्ल० ने फ़र्माया, मियां-बीवी में जिस 27“) हद ५0। ० >०५ 
है तरह निकाह के जरिए मुहब्बत हो >प्यउुछ ८7 / 
जाती है, ऐसी कोई मुहब्बत देखने में , »,. “7: < श्र | 23, 2 
नहीं ह 295» 3 ८5 
६ नहीं आयी । “-अबृदाऊद कक) क्‍ *2 6४9) ७० 
8) ४६ था 5, भ्थयभ्भ्भ्प््भ््ग्पम्म्य्य्य्ध्च्प््धमिर््स्ल्ड्डि श्ि 2 जन: “७ ; 







१२ मुसलमान खाविद 
-98९-9४७०:-ववप्प्य रे हिसप्ओेकिष--प_. 26620 सल 
॥ यानी जो आपसी मुहब्बत निकाह से पैदा होती है, उसकी कोई है 
8 मिसाल नहीं और मुहब्बत की खूबी यह है कि महबूब के मिलने में 
ऐ हर तरह की तकलीफ़ ख़ुशी के साथ बर्दाइत हो जाती है तो श्रगर शौहर ॥ 
(ह रीब है, मान लीजिए, दोनों की तकदीर भी खराब है, तो भी औरत 2 
को उटनी-रोटी में वह लज्ष्ज्त मिलेगी जो अच्छे से अच्छे पकवानों ( 
है में भी नहीं होती । तजुर्बा गवाह है कि दीनदार और अन्छे अखलाक़ 
के शौहर जितनी मुहब्बत अपनी बीवी के साथ करते हैं, दूसरों को ः / 
उसका दसतवां हिस्सा भी नहीं मिलता | फिर तुम मालदार लड़कों 
की तलाश में लड़कियों की जिन्दगी क्‍यों खराब करते हो ? 


बरकत वाला निकाह ' 


६. 


4४ ४5.) ८6 ४. 2 *+क ० 
कहती के [9 ब्क | ह 52७) द् (2 (९ 
८. हेज॒रत आइशा रजि० 0(5०-2 /कब, ७&०* 


| 
हैं, फर्माया अल्लाह के रसूल सल्‍ल० ने ५2324 है 4757 ह 
बहुत बड़ी बरकत वाला वह निकाह है, ८४52४72(5 ८ ०- रे 
जो मेहनत में आसान हो । ८४9! 2252 42 


ले ० है. £,० ४ »-2 || 22८ 


[ह74 5555५) कि # न 2 ६ क# २... प्र शैहि 


(४८0५० ४ ७०: ४५० 


यानी न उसके रिश्ते में ज़्यादा तकलीफ़ हो और न उसके ब्याह 
< शादी में कोई बोभ हो । अब हमारे यहां रिश्ते में अड़गा लगाने में र' 
। कोई कमी नहीं की जाती; दूसरे शादी-ब्याह में तो इतना बोभ डालते 
(६ है कि बहुत से लोग अपनी जायदाद तक बेच क्रके शादी की बेकार णे 
' # रस्मों में खर्च करते हैं और लुट-लुटाकर फ़कीर हो जाते हैं, इसीलिए / 
तो ग्रब निकाहों में बरकत नहीं रही, क्योंकि जिस मामले में एक 
हु फ़रीक़ का भी दिल दुख(, देखा यही गया है कि वह मामला फलता- 
- चि&न्‍-ल जग फैकलसमपकलपकण पक मममम्यपणणव्य२-छछ ०67 







खाविद 
मुमलमान खा द कर 











; फलता नहीं, इसलिए हमको अपनी शादियों में बहुत ही ज़्यादा छे े 
सादगी ग्रस्तियार करनी चाहिए, ताकि हमारे निकाहों में बरकत हो 
 भौर उनका अंजाम अच्छा हो । 


नेक बीवी की तारीफ 


६. हजरत अबू उमामा की 
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सलल० हट कह 
ने फ़र्माया, मोमिन के लिए अल्लाह के पद 2 | 
/4५ तक्‍वा (डर) के बाद नेक बीवी से कि ) 422 209 32 
५ ज्यादा कोई चीजबेहतर नहीं, अगर यह. 2%/:६2॥:2)१57५: 
है मोमिन उसे कोई हुक्म देता है, वह उसे का 22. , 
क्‍ 5 पूरा करती है और अगर उसको देखता न अ 
० है, तो उसको खुश करती है। और ००/२०२५०० २६३ “22 
उसको किसी बात पर क़सम देता है <22:< न 
है तो पूरी करती है, बाड़े शा के “ 22 ! 
नजदीक अच्छी हो या बरी, बहरहाल >-++)८23 «८ ८५) | 
५ पर दर बे को जिस ५९०७०।5०८::। पट 
करती है । और शौहर की ग्रह (4 55822: 
में अपनी हिफ़ाज़त करती है और के पड 
/ शौहर के माल में देख-भाल कर खर्च (८2० -५-2०5५ 
करती है और उसमें खियानत नहीं 
करती । -इब्नेमाजा 
औरत की ये खबियां ऐसी हैं कि मर्द के लिए ऐसी बीवी का( 
पे होना दुनिया में जन्नत हासिल कर लेने की तरह है। देखा, औरत /! 
हे की ये खबियां, जिस पर जिंयनों भो कुरान हों, थोड़ी हैं लेकिन ग्राज ( 
३ ! 


७६ “शक ५५० थे ््य्स्स्य् 













: प्च 




























) हम भोरत में ये खूबियां देखना पसन्द करते हैं-- 
/ १- बस खूबसूरत हो, २. गाना जानती हो, ३. नाचने में 
। 9 माहिर हो, ४. बे-परदा घमने में क्रिककती न हो, ५. हाथ में हाथ ( 
२ डालकर बाजारों और मेदानों-पाकों में बे-तकल्लुफ़ चली जाती हो, 2) 


हे चाहे करेक्टर कितना ही खराब हो । ऐसे मुसलमानों पर जितना भी (7 
” ) अफ़सोस किया जाये, कम है । र ६ 


बुरे ख्याल से केसे बचें ? 


| किक ०. न क रजि० के हैं 0:50: %६&% 
ऐ । अल्लाह रसूलसत्ल ० | न्‍ रत |. +5 ०35 ६५ रदः क 

( आती है शैतान की शक्ल में और जाती व अ लिप कुक 
/९ है शैतान की शक्ल में। जब तुमको “+>2“0०0:१४)०॥ 
है कोई औरत अच्छी लगे और उसका ८2555 2.55: 
ख्याल दिल में बैठ जाये, उसका इलाज 46 322 225 ०८६ 
यह है कि फ़ौरन अपनी बीवी के पास 2 पहल // 2503) 
. (.) जाये भौर उससे सोहबत करे, क्योंकि +५४०८५.५४ 32-55 


#ी ।ऊ ु 













यह सोहबत उसकी नफ़्सानी ख्वाहिश फट 52४ हि 8॥ 
आऔर दिल द £ किक “29०० । 
ल की बेकली को दूर करेगी । 4०४ 3५५४ ३ 






यानी जिस तरह शैतान गुमराह करता है, उसी तपहं अजनबी 
औरत का देखना भी बिगाड़ और गुमराही की वजह बनता है। 
इसलिए क़्रप्रान मजीद में उन मर्दो-औरतों की तारीफ़ की गई, जो 
# अपनी निगाहों को नीचे रखते हैं, क्योंकि यह दीदा बाद्ी इश्क़ व पे 
* मुहब्बत की बुनियाद है ::-. रा 
पे देखने से शौक़ पैदा, शौक़ से पैदा तलब। 
दिल की दुश्मन आंख थी, दिल दुश्मने जाँ हो गया ॥। 
































0  भझौर गझ्ल्लाह का मन्शा यह है कि मर्द ख़ास अपनी बीवी का ( 
४ होकर रहे, जिस तरह कि एक नेक झादमी यह चाहता है कि मेरी 
(# बीवी खास मेरी होकर रहे । अगर, खुदा न करे, भ्रापकी नजरें ) 
५ झ्रजनबी औरतों पर हों, फिर अ्रखलाक़न आपकी बीवी भी श्रापकी 
है पाबन्द नहीं हो सकती और न ही श्राप उसकी आजादी में खलल 
हा डालने का कोई हक़ रखते हैं। जब ग्राप खालिस उसके नहीं, वह 
कसे आपके लिए खालिस हो सकती है । 
११. फ़र्माया हुजर सलल० ने, जो ,,., &. ,, ./: (४ 
ः इन्सान भी किसी औरत को देखे और ४ |»०० ८2 (220 
९ वह उसको अच्छी मालूम हो, तो उसको 5) १४४५-१६ 
[5 चाहिए कि भंपनी बीवी के पास जाये कल "3 0) + न “न 
कै भौर उससे सोहबत करे, क्‍योंकि जो 590) ०५५४६८७६ 
0 चीज उस झजनंबी औरत के पास है, (७७) 
(४ वही उसकी बीबी के पास है । | 
# गोया कि हुजूरर सल्‍ल० ने यह इलाज बतलाया कि इस तरहं तुम 
२ खालिस झ्रपनी बीवी के रह सकते हो । अजनबी श्लौरत का पसन्द 
भाता ख्वाहिश को बढ़ाना था, अरब इस ख्वाहिश को जायज जगह 
पूरी करो । गुनाह से बच गए झौर इलाज भी हो गया । 
पाक नज़री की तालीम 
१२. हजरत बुरेदा ने फर्माया कि 0:2:02४४:2- ४ 
प्ल्लाह के रसूल सलल० ने फर्माया,एऐ ५» ७४७22 2४ 
हे ! गे र-आऔरत का को बार <&423542£% ।७<6 
नजर न डालना, क्योंकि पहली नजर -# 6 है 4५४ ८ (02 
९ जो भ्रधानक पड़ गई, उसका कोई हरज ८४)|ह:5 ७ ल्क्श्रा १ 
)* सं) ५० | प्रजा वजजड़ ््श्श्द््स्स्श्य्श्च्श्स्ह््ह्श्ट्ा थे ण्छ्थरि 





१६ द धुसलमान खाबिद 
& थ हर 327०८ +4 ्र (४2 ह। ऐ 

नहीं, हां, दूसरी बार जान-बूककर न 2») कर ४७ ४52) 
£ देखो, क्योंकि श्रब तफ्स का दखल है । -४7>४॥8)८:<.0; 
ह -तिमिजी, अबू दाऊद 















(>599।७७.००) 


क/ मेरे ज़ेहन में हजरत भ्रली रजि० को खिताब करके कहने की ( 
गे उजह यह है कि हुज,र॒ सल्‍ल० को उस जमाने के कुछ जाहिल (.! 
सृफियों कः हाल मालूम हो गया था कि हजरत अली रजि० धिल- 
सिलों के तमाम बुज़ गनि दीन के पेशवा होंगे, तो इस खुमूसियत से 
इशारा था इस बात की तरफ़ कि जैसे हजरत अल्ली, तमाम सूफ़ियों 
के पेशवा को अजनबी औरत पर नजर डालने की इजाजत नहीं, तो 
»९ ऐ जाहिल सूफ़ियो ! क्‍या तुष्हारा दर्जा हजरत गली रजि० जैसे ५.2 
( परहेजगार सहाबी से भी बढ़ गया | उनको दूसरी बार नजर डालनी ) 
२) भी जायज नहीं श्लौर तुम गलत तरीक़े पर सिलसिले को बदनाम [[ 
$ करके अपनी मुरीरनों के साथ तहज्जुद पढ़ो और उनसे कहो कि हम ९) 
2) उनके मुशिद बाप जैसे हैं, टाँगें दबवाओ । अफ़सोस है ऐसे पीरों पर (ऐ 
५ झोर ऐसे बे रत मुरीदों पर कि अपनी बहू-बेटियों को बे-पर्दा उनके | 
_$ सामने कर दें । - अबू दाऊद, तिर्मिजी, दारमी, मुस्तद प्रहमद ८5 

हुजर सल्‍ल० फ़मति हैं कि मैं ग्रजनबी औरतों से हाथ नहीं 
मिलता क्योंकि औरतों के जिस्म का मर्द के जिस्म से लगाना ही 
ज्‌ लम है। ज्यों ही बदन से बदन लगा, करेंट दौड़ा । क्या, ग्ल्लाह 
की पनाह, इस ज़माने के जाहिल पीर हुज्‌र सलल०» से भी ज़्यादा ल्‍ 
परहेजगार हैं । 


हरामकारी केसे रुके ? 


१३. हजरत जाबिर रजि० से 202 2 ५० हे ५०४०४ 
रिवायत है, अल्लाह के रसूल सलल० ने ४7 ४४४+०* 


के ५ ऋषर ७-2 । चचखचररा ्््््िच्द््यिस्क्म्प्स्सतच्र्प के पट पक जिन्ट 
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मुसलमान खाविद 
£ ०५2०८ फ७४ णचगग्:च!ी गरप्मारा ललित व नयु १८२८ ्ज् 


फ़र्माया, जिन औरतों के शौहर बाहर 
९ गये हों, उन औरतों-के पास अकेले में (2८ 508४८7.-5 2४ 
९ नजाओ, क्योकि ज्ैतान उनकी. रग- 
२ रग में अपना असर किये बिना नहीं कक 2 न्श्रीए 
रहता । सहाबा रजि० कहते हैं कि ५ 2) ०55५-२४ 
| ) हमने पूछा, क्या आप पर भी होतानी )५०४४४८,4-४ (रद) 
असर होता है। आपने फ़र्माया, हा (& 
दाँव वह मुझ पर भी चलाता है, लेकिन ४ 5०४) 
अन्‍लाह ने मुझे उस पर ग़लबा दे ४४») &8५ ५:35 2७ 
३ दिया । सो उसके असर्‌ से बचा रहता (2७ ५०८५७ ८2.४ 
हूं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 
४ 


्स््ट) | खवःशशरग्यचच्चसडरत [व & जे ६ .52%9.2£९ 


-तिमिजी 
ग्रब सोचना चाहिए कि जब मदू द शैतान हुजू र सल्‍ल० जेसी , 
हसती पर बिना असर किए नहीं चूकता, तो आज के जाहिल पीर 
2 या हमारे नव-जवान उसके असर से कंसे बचे रह सकते हैं। हदीस (५ 
६ में आया है, मौरतें शतानों के फंद और जाल हैं। उनके जरिए मर्दों )| 


कह को कंसाते हैं । 


[४ इ हतप्रष्य तप [3 


पाक नज़री का फल 


) .१४. हजरत अबू उमामा फ़मति हैं 2८।/ 2 & 
'कि फ़र्माया अल्लाह के रसूल सलल्‍्ल० प्र है ) ९ प् 
जिस मुसलमान की किसी अजनबी ०७ 5 ४ 
औरत की खूबसूरती पर नजर पड़ी, ()| ££ ०८ हा 222०7 


उसने सिर्फ़ अल्लाह के लिए अपनी 


/ नजर नीचे कर ली, ऐसे ईमानदार 
(३ ' 
कर अं: 5 त) प्हि स्ध्च्च्स्प् 


()५ ) ४4-४४ ।+ब 


#...ै 





/ 
्य््च्डडडडल श्िः के फ 





१८ क्‍ द मुसलमान खाविद 
2 | ह ५ 
मद को उसके बदले में ऐसी इबादत 5:2८ ८22< ४४५ हैं। 

५ ै फ 9) ४2» ५ कैम 
तसीब होगी, जिसकी मिठास वह अपने (२ “2, ४४ ) कह, रह 
है दिल में महसूस करेगा। -अहमद 5207>9#%8 (2०0०७) ( 


(37₹!०)७५८. 


| ) अगर खूबसूरती का नजारा करना हो तो अपनी बीवी को ८€_ 
_॥ देखिए. और वह उसी वक्‍त हो सकता है जबकि आपकी नजरें सिर ८ 
४ अपनी बीवी के लिए ख़ास हों और यह उसी वक्‍त मुम्किन है कि ; 
| शादी से पहले बीवी को देखकर पसन्द कर लिया जाए और फिर 

४ श्रपनी पसन्द की शादी की जाए। लेकिन आज कले लड़कियों वाले £ 
[) उनको इतना छिपा कर रखते हैं कि ससुराल वालों को उनकी हवा ९. 
(( ही न लगे इंसी से तो बाद में खराबियां पैदा हो जाती हैं, फिर क्यों ) 
| न लंडकों-लडकियों का रिश्ता करने से पहले आपस में दिखा दिया (£ 
$ | जाए तो औरत और मर्द कि जिन्दगी हमेशा के लिए अच्छी तरह & 


2) गुजरे । 


( के) मर क्‍ 
रिहते से पहले लड़की देखना 
$ १५- हजरत जाबिर कहते हैं, 4 ८3.55) 


फ़र्माया अल्लाह के रसूल सलल्‍ल०» ने, : ट :(2८ ८2320 
रिहता करने से पहले अगर मुम्किन 3,*) (० 0७८४४: 
हो, तो उस लड़की को देख लिया !'५:४:८॥६ ४८८७४ 


हु फटे पट 3529 “/,८ 


कर . जद गे १४४०४ ७५४४५८४ 


दम 30००: ९०हहि १४.९ | अभावव्थग्खछा // २ कु. 


७ 


| 2220)::2:2- ७५, पट 


४ 
पद .. । पहिः किन्मुन्कनमा यम मा 25000 3 % ७ ० क % कै 0 कक की. छ ज्ज्आञउज धू ० 


9 
>> 






चुनाँचे उलेमा ने लिखा है, जिस लड़की से रिश्ता करने का 3 

0) ख्याल हो, तो पैगाम डालने से पहले. उस लड़की को देख लेना रे 
0 पसनन्‍्दीदा काम. है, क्योंकि अगर वह मन को भा गई तो निकाह के. | 
पर बाद उसकी वजह से जिना से बचा रहेगा। इसलिए कि निकाह का )| 
)) असल मक़्सद ही यंह है कि मर्द हर तरह से बीवी का होकरः रहे, (६ 

. ( प्राँख से देखे तो बीवी को देखे, लुत्फ़ उठाये तो सिर्फ़ बीवी से, खूब- /< 
सूरती की तारीफ़ सुने, तो सिरफ़ अ्रपनी बीवी की, ख्वाहिश पूरी करे # 























तो सिर्फ़ अपनी बीवी के साथ, चलकर जाये तो सिफफ़े अपनी बोवी के 
पास । .ा हि जा 


१६. हजरत मुगीरा बिन शोबा ८» ८23-:94९४ 
९ फ़रमते हैं कि मैंने एक लड़की से रिश्ते ८] &£9;2॥ ४508 


एंथ्क्द॑ । 2 ४): 
औ की पंगाम डालने का इरादा किया। »(>- (०७2) १27 
५ इस पर हुज्‌र सल्ल० ने फ़र्माया तुमने “* की ।८/>०८७े 


5 ॥ प्ररााद्धमउसाझ 


मैं »2 ४ अर, ६. 
हैं, उसको देख भी लिया ? मैंने कहा <5००)/०७७३०८(८५ 
2) नहीं । आपने फ़र्माया, खेर! भ्रब २,४७१ 2६6 06< 
(पा ज़रूर देख,लो ! क्योंकि | ७ २ 40 (2८ हट 24<॥+, 9० 
_) देखना आइन्दा तुम्हारी मुहब्बत का “पटे(222० ध्ा 
बहुत बड़ा जरिया है। ५०७०५०७)५०००-)४५०० 
--अहमद, तिमिजी, नसई, इब्नेमाजा हल 


यानी देखने के बाद अगर दिल को भा गई तो निकाह के बाद 
>< मुहब्बत ज़्यादा होगी, क्योंकि भ्रचनी पसन्द के बाद जो निकाह होता 
है, देखा यही गया है कि उसमें आपसी ४: जब अच्छे रहते 
हैं भर मियां-बीवी की ज़िन्दगी बहुत सुकून से गुजरती है। हर मर 0) 
# चाहता है कि उसकी बीवी खबसूरत हो और हिन्द्री की एक मिसाल ' 

है, वोहि सुहागिन कहलाये, जो पी के मन को भागे।' लेला ने 
खलीफ़ा से कहा, अगर मज़न्‌ू की नजर मुझ पर पड़ जाये तो दोनों 9 - 
०) ६5७2-26 व््य्यप्प्य्प्प्प्त्म् घर सतत आअएउचणि: है 









' ३० पुसतलमान खाबिद 






ऐप 
दुनिया की क़द्र उसकी आँखों में बाकी न रहे ! जब झलीफ़ा ने लैला ट्‌ 
को देखा तो वह बड़ी बद-शक्धल कालो थी । इस पर खलीफा ने लेला 
॥ से कहा, झरी कमवर्त ! मैं तो समभता था कि तू बहुत खूबसूरत (£ 
रु होगी, जो मजन्‌ तुक पर इतना फ़िदा है| लेकिन त्‌ तो चुड़ियल ही 
)) निकली । तेरे से लाख दर्जा बेहतर लाखों औरतें मौजूद हैं। लैला ने 
[) बादशाह को जवाब दिया, हुज.र ! मेरी क़द्र मेरे मजन्‌ से पूछिए । (* 
उसके नजदीक दोनों जहान में भी मुभसे ज़्यादा कोई औरत खूब- 
सूरत नहीं । जो ज्ञी को भाये, वही सुहागिन कहलाये। सैंकड़ों 
वाकिआत इस क्रिस्म के हैं कि माशृक़ में, सच में, कोई भी ख़्वी 
नहीं, लेकिन उसके आ्राहिक़ के दिल से पूछिए कि सारा जहान उसकी 
कै. गजरों में बे-कीमत रहता है। सबकी खूबिथों से उसकी आंखे बन्द ( 
(( होती हैं ग्रौर माशूक्त की बुराइयां भी उसकी नज़यों में महबूब होती 
| हैं, वह गालियां देता है, उसे मजा आता है! खब समझ लो हुज॒ र 
सल्लै० का निकाह से यही मन्शा है कि मुसलमान शौहरों और 
मुसलमान वीवियों के आपरी ताल्लुक़ात बिल्कुल ग्राशिक़ व माशूक 
जसे हो जायें, ताकि दुनिया भर की खूबसूरत ग्रौरतें उसके मुकाबले 
में कोई कीमत न रखें और /मियाँ>वी वी की जिन्दगी सच्ची खुशी को 
झोर ऐश की ज़िन्दगी बन जाये । | 


_ना-महर म को देखना 


१७. फर्माया हज र सल्ल० ने ४६5 2, हट! हे अ 

* ४ ० क ७५.८० »..८ ० 
भल्लाह लानत करे उस आदमी पर, ८: ४८ ह् 
जो अपनी झ्ौरत के अझलावा किसी (४“££9) ०>० ७००)५१- 
कह प्रजनबी रत को जान-बुक कर देखे । >४0४7५5५:४% 
इसी तरह लानत करे ग्रल्लाह उस पर कप "इक ४7,३१३ 
| जो अपने प्रापको बे-जरूरत किसी ना- ४220 5<2 040) 
बे 


र 4 # 
# "्टट न्ट्>4 धर स्सस्ससिभ्पिचपरतत्चिस््र्तर््टि श्ि 5 कर कक 











































5) महरम को दिखलाये। -बेहकी... (७९2)४५०० 


9. क्योंकि इस नज रबाजी में इस बात का बड़ा डर है कि मर्द को , 
रे कोई ग़र औरत पसन्द न झाये । इस तरह औरत को कोई झजनबी 2 
& 





मर्द पसन्द भ्रा जाए और यह जरिया हो जाये मियां-बीवी में जुदाई 
और दिल से उतर जाने का | हमारे नव-जवानों को और खास तौर 
पर औरतों को चाहिए कि के गर मर्दों को न देखें, वरना लानत के 
हक़दार होंगे। औरतें इस मगमले में बिल्कुल एहतियात नहीं करतीं ; 
शादी-ब्याह के मौकों पर भ्रक्सर कोठों पर चढ़ कर बारात वालों को । 
देखा करती हैं। यह ख्याल करती हैं कि हम तो उनको देख रहे हैं 
“3 और कोई हमको नहीं देखता, हालांकि बारात में कुछ बदमाश वैसे 
भी होते हैं, जिनकी नजरें कोठों पर लगी रहती हैं, ताकि कोई अच्छी 
झऔरत नजर पड़ जाए। याद रखना हदीस में साफ़ आ गया, देखने 
वाले पर लानत है और दिखाने वालों पर भी लानत | ताजियों के 
मौक़े पर भी बहुत सी औरतें कोठों पर चढ़ जाती हैं ताकि वे 
ताजियों को देखें ।'धाद रखना उनका यह काम बिल्कुल हराम है 
अइन्दा के लिए तोबा करनी चाहिए । द 


बालिग़ लड़क़ी 













(४ 
& 


१८. हजरत अब्दुल्लाह इब्न 
५2 अब्बास रजि० की रिवायत है, फ़मति 2?) | 
८ 2) हैं कि एक कुवांरी लड़की हुजर सल्‍ल० ()522:550 4; 

की ख़िदमत में हाजिर हुई और कहने . ६८.२ कं है 
लगी, मेरे बाप ने जबरदस्ती शादी कर श्ः लाई ६: 
दी और मुझे वह लड़का पसन्द नहीं 320९ ६2 2 श्जे 


के (“% 4७ २9 4-9 ल्‍ 
था । अपने फ़र्माया, फिर तुझे (“७-9० ००७० ४८७५ 


























. द ग्रल्तियार है, चाहे इस निकाह को  #£ थ्र हर कार 4 रे 4५ हि ६0 रु द 

| »«5.2:%, ४०52 
की कमा, जो हक का जज लक (३5)2४१४५०० 
बालिग लड़की का जबरदस्ती निकाह करना जायज नहीं, वल्कि *) 


हराम है। 
लड़के की ज़िम्मेदारी 


द १६. हजरत अबू की अ भौर इब्न -5/८ ./); 9०४2७ २५ 
ऋब्वास रजि० ने फ़ रमाया जिस झादमी हट ८ 7०2 ४“०००४ 
के लड़का पेदा हो, उसके तीन, फर्ज़ हैं | क " 

१. ग्रच्छा'नाम रखे, २ ऐसी तलीम दे 5$5450$ ८2:52 
जो दीन- दुनिया, दोनों में मुफीद हो, , ५2, 38 ०5 5 
३- ज़ब बालिग्र ही जाये तो उसका 7 हि हर डा 
निकाह कर दे और अगर लड़का ४०५७“ >2०४ €-। ३७ 



















5७७ 2२ फरननओई (ह:847073753. / ३ 
जिला भ्यपययममाओ एच 








(५ 
हे 
द बालिग 'हो गया भोर उसका निकाह ८८४ 5232: 5८ ४: £ 7 
0 गहीं किया और उस लड़के से किसी  , ४१)»४: (६, ४ 
न किस्म को बदकारी हो गई तो लड़के 7८६ हक ++2०2 «४ 
5 की इस बदकारी का बुनाह उसके बाप है ४५») ० 
| पर होगा । --बेहकी : 
| 





क्योंकि बाप तीसरे फ़ज्‌ का छोड़ने वाला शोर कसूरवार है। 
इसलिए मां-बाप को लड़के के बालिंग होते ही उसका निकाह कर देना 
चाहिए । बेकार के इन्तिजार में शरीझत का भी बोक है भौर दुनिया णे 
के एतबार से भी नुक्सान है, क्योंकि प्रक्सर लड़की की तन्दुरुस्ती ५ 
झावारगी शोर बदचलनी की वजह से ज़माने में खराब हो.जाती है। 
) रुपया अलग खराब, तन्दुरुस्ती अलग खराब और मां-बाप की हृज्ज़त ४ द 
4 थ प्रावू प्रलग बरबाद। ७9 

























रहे 
अधाका. कि फ्रपरूपर-3न्म्त ५२९ अं 
) 


8) 
ज़िम्मेंदारी है 
जवान लड़की को रे 
रद _ २०. हजरत उमर और हजरत (5८३ ०2:८2% 2) 
है) झनस रजि० कहते हैं कि अल्लाह के है, 0३८ ४ का (६ 
जज रसूल सलल० नेःफ़र्माया कि तौरात में > “7“ स्पा ७ 
६ लिखा हुआ है, जिस लड़की की उम्र “>> <35:26«0) ४ £ 
;॥ 
उसकी शादी न करें तो अब अ्रगर उस २०.22: , थे 
लड़की से कोई गुनाह होगा तो इसके 22. ०0 एज४ 
४2-25६:८ ५ 
+बेहकी 250 445(२  # 

ग >४7०७>.००४ (४5। 
ऐ ६ ७९२ डर )»>, द 8) 


|... और कीजिए कि किस कदर ज़िम्मेदारी की चीज़ है लेकिन 
हैं कि परवाह तक नहीं करते, हालांकि झ्राये दिन के बिका दल ) 
#( के गवाह 4-8 लड़की की ज़्यादा उञ्र करनी हर सूरत से नुकसानदेह (» 
है । हजारों लड़कियां ज़्यादा उञ्र की होकर या तो बदमाश हो गई £ 
या हमल रह गए या किसी के साथ भाग गई'। यह सब हमारे * 
एहसास न करने का नतीजा है और पाक़ शरीझ्त की हिंदायतों की * 
3 पावन्दी न करने का फल है। जब लड़की वालिग़ हो गई तो भ्रपने 7 
3८ नर बिठाने की ज़रूरत नहीं, अगर जहेज़ देने को नहीं, न दोजिए ९4 
८ जहेज कोई ज़रूरी नहीं। हंजरत 'फ़ातमा, जो दोनों जहान की 
£५ शहजादी हैं, उनको दोनो जहान के बादशाह ने क्‍या दिया ? क्या ८ 
हमारी लड़कियां दर्ज में हज़रत फ़ातमा से भी बढ़ गयीं? बस तो 
! दीनदार बाभूखलाक़ लड़का तलाश करके फौरन इस फ़रज से 
४ छुटकारा पा लीजिए । ीः 


| १२ साल हो जाए और उसके मां-बाप ८४८, ८558 3 
ः जिम्मेदार उसके मां-बाप होंगे । का 

दा 

४ 


४ 
| 
ह्र्न 
आई 
ह्न्ब 







५ जी 

ढ़ > बन 2८: 

।_ 7 प्एक ३ ० श्ि व व जहर जह्हघ्ह्घउ्डेउपघ 74 उड्पघ्डघ्घ्घइइघ3:7::57 | 0 न पा ७ 5१ ह३/८: 
बिक जा घ 

का कक 


मल 5: < प््प्प््ः 





२१. हज रंत रबीआ बिन्‍्त मुअ्रव्वज 
बिन अफ़रा अपनी शादी का वाक़िया 
बयान करती हुई  फर्माती हैं कि जब मैं 
रुखसत होकर अपने दूल्हा के यहाँ आई 
तो मुबारकबादी के लिए हुजर 
ताजदार मदीनां तश्रीफ़ लाये और 
मेरे बिस्तर पर बंठ गए । इतने में 
/» हमारे खानदान में जो लड़कियाँ, 
( इत्तिफाक़ से वहाँ मौजूद थीं, उन्होंने 
| दफ़ बजाना और गीत भाने शुरू कर 
“दिये । अचानक उनमें एक लड़की कहने 
लगी, 'हमारे यहाँ ऐसे नबी हैं जो कल 
होने वाली बात को जानते हैं इस पर 
हुज_र सल्ल० ने' फ़र्माया इस जुमले को 















(४ 







ः रही थी क्योंकि ग्रब अल्लाह के सिवा 
४ कोई नही जानता, हाँ, जो खुदा को 
| मनज़ र होता है, वह अपने रसूलों को 
&. --बुखारी 







*< बतला देता है । 









बजाना जायज 
१६: 2 ५ कह 






लड़कियों के गीज 


कहे 
छोड़ो और वही कहो जो पहले कह 


इस हदीस से दो बातें मालूम हुई--१. वह ज्ञायरी, जिसमें 
न हो, उसका पढ़ना जायज है, २. शादी के मौक़ 
है इकट्टी होकर गायें-बजाय, तो यह जायज है। प्रल्लामा अकमलुद्दीन 
रहे० ने लिखा है कि निकाह के वक्‍त इसी तरह दूल्हा के घर दफ 
है । इसी तरह खत्नों में और ईदों के मौक़े 'पर और 


िरपएजड 7 ह हु हे ह ह2घ जे) 7 बरइइ ७००३० कै शै नी >उ्रसक् 52 


मुसलमान खाबिट 
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| मूठ ४ 
पर अगर लड़क्यां 


मुसलमान खाविद द .. २५ 


५ शय 


2 २२. हजरत आाइजशा रजि० फ़र्माती न ह जि 455८ % 
कै हैं कि एक झन्सारी औरत को रुखूसती 2... , है >रं 
"९ (गादी ) हुई । वह शादों बहुत सादी 2००००१.२४७) ००! (८ 
थी। इस पर हुज र सत्ल० ने फ़र्माया, 222(, 2. < ् 
* 5 सदर हे | ४८4)))०--०))) (५७ ७ 
गे यो तुम्हारे साथ ढोल वर्ग रह तफ़रीही ऐच ६; २ दर 22८, ह श्े 
सामान नहीं हैं, क्योंकि अन्सार ऐसे >* ७6 ७५८०-२५ 
मु ः मौकों पर गाने-बजाने को पसन्द करते 90८६2०८:५०- $|6६ 
“-बुख़ारी हा (2 
हे द (७)५४2)४)५७ ८) 
»* यह है इस्लामी शादी का नमूना । लेकिन हमने इस्लामी रस्मों ४! 











' ९ 


जंब दोस्त--अहबाब जमा हों, तो उनके लिए दफ़ बजाना दुरुस्त है 


( के निकाह जैसे पाक-साफ़ काम में भी अपनी तरफ़ से ,ऐसी-ऐसी 
३ ईजादें कीं, जिनकी शरीअत में कोई बुनियाद नहीं । चनांचे 
$ हजरत आदम बन्‍्नौरी ने अपनी किताब “इल्मुल हुदा' में इसी तरह 
2) लिखा है कि निकाह में ऐसी बहुत सी रस्में शामिल कर ली गई हैं 
जिनका करना कुफ़ है । कुछ ऐसी रस्में भी हैं, जिनका करना बिद- ॥) 
(9 भ्रत है, पस ऐसी रस्में, जिस निकाह में गज की जाती हैं वह निकाह () 
इस्लामी नहीं होता और उस निकाह से जो झऔलाद होती है हरामी 
होती है । द 
(१) यह कि कुछ सरसों, स्पन्दाना, हल्दी, लोहे की अर गठो 
लेकर इन सबको कपड़ में बांध धर दूल्हा-दुल्हन के हाथ पर बांधते ल्‍ 
»< हैं, इसको हिन्दू कंगना कहते हैं, यह खुला हुआ कुफ़ है। इसको ९. 
/ करने वाला और इस पर राजी होने बाला काफिर होता है.। 
(२) यह कि मटकी पर फूल बांधते हैं औ्रौर सन्‍्दल घिस कर /) 
# उस पर लगाते हैं। यह रस्म आतिश परंस्‍्तों (अग्निपूृजकों ) को है। ' ८ 
(३) यह कि दूल्हा को और इस तरह बारात को औरतें गन्दी 
गालियां बकती हैं। ः 2 
०) ४६-58 वे्य्य्य्प््य्च्य््च्य्य्णन्व््व्य््थय्व्स्थ्वि _ शस्श 














मुसलमान खाबिद 







222 अर अाामकाकन “हर 
(४) दूल्हा के सिर पर मां या बहन अपने दोपट का आंचल पे 
0 डालती हैं गौर दुल्हन के सिर पर मर्द की पगड़ी-साफ़ा रख देती हैं 
" झौर इत दोनों पर लानत है, क्य। ७ हुजर सल्‍ल० का इर्शाद है, ६ 
खुदा की लानत है उस मर्द पर जो नक़ल करे औरतों की। इसी 2 
तरह ख़दा की लानत है उस औरत पर जो नक़ल करे मर्दों की । 
(५) दुल्हन का अंगूठा दूध और पानी से धोते हैं और उसका /* 
नेग नाइन को देते हैं, जिसे अ्ंगूठा धुलाई कहते हैं। यह रस्म भो 
मजूसियों की है और इसमें ख़तरा है कुफ़ का । 
(६) कुछ जगह फिक़राबंद गालियां देती हैं, जिसमें मस्जिद, 
मेहराब और शिमल। (पगड़ी) को तौहीन होती है। यह भी कुफ़र 


























6 है । 

| (७) मर्द को दूल्हा बनाकर काजल उसको आंखों में डालती ) 
हैं। यह भी अच्छा नहीं । 6 

(९ (८) बालिग लड़कियां इकट्ठा होकर नाचती हैं, जोर-जोर से 8 





गांती हैं, जिसकी आवाज़ बाहर जाती है और ना-महरम उसको 
५ सुनते हैं। यह सबके नज़दीक है। 
ज् (६) काग़ज़ के फूल वग्रह लगाकर मकान को सजाती हैं। 
यह भी फ़िजूल खर्ची में दाखिंल है और हराम है। 
(१०) दूल्हा के सेहर। बांधते हैं, यह भी मुश्रिकों की रस्म है 
आर नाजायजी है। 
(११) चांदी का कड़ा हाथ में और चांदी की हंसुली दूल्हा के $< 
गले में डालते हैं, यह भी हराम है । 
(१२) दूल्हा को घोड़े पर सवार करके बाज़ारों में औरं गलियों 
में फिराना । ४ 
(१३) बारात, बाजा-गाज़ा और नफ़ीरो के साथ होती है। 
(१४) फिर यह कि आतिशबाजी जलाई जाती है । 















(१५) चांदी या सोने के बतंन में दुल्हा और दुल्हन को शरबंत 


या दूध पिलाना ! 


(१६) दूल्हा को सोने की अंगूठी पहनाना ये सभी रस्में हराम ॥ ४) 


९ हैं। इनसे हर मुंसलमान मर्द-झऔरत को बचना चाहिए और अपनी 
%/ शादियों 


(कु | को इस्लामी शादी बनाने की कोशिश करनी चाहिए । 


--मज़ाहिरे हक़ प० ४, भाग ३ 


_ बदशगनी बुरा काम 


२३- हजरत आइशा फ़र्माती हैं कि ७2१3-2८2७ १२७ 


मेरी शादी और रुखसती में शब्वाल के ०2.४2, 340॥।73#45 
| महीने (ईद के चाँद) में हुई अब तुम 


देखो कि हुजूर सल्‍ल० की बीवियों में >65 कप 5 
मुभसे ज़्यादा कौन सी साहिबे नसीब ०४०४%४८2७७.)+*७ 


“मुस्लिम ८ ८.5 22४20).$2५0 
/4-2४3:2.#>5४ 
(१४५८० 


इससे मालूम हुआ कि जो नांदान औरतें और मदद ईद के महीने 


ल्‍ में निकाह करने को मनहस ख्याल करते हैं, वह ग़लत है, बल्कि ईद ७ 


है १ के महीने में निकाह व शादी करना पसनन्‍्दीदा है । जैसे इस ज़माने के 


जाहिलों का शअ्रक़ीदा हैं कि फलां महीने में निकाह न करना चाहिए, े 


$ फ़लां दिन न करना चाहिए, फ़लां तारीख को न करना चाहिए, ये सब ९ 


९] 


बात बकार कौर बांतें हैं। इसी तरह उस ज़माने के जाहिलों का यही 
अक़ीदा था और इस झक़ीदे को तोड़ने के लिए हुज् र सल्‍ल० ने यह (५ 
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निकाह व रुखसती उन्हीं तारीखों में कराई और हज़रत आइशा का हे 
१ भी इस हदीस के बयान करने का यही मन्शा है । 


शादी के मोक़ों पर गाना 


२५८ 


| 
(3) २४. हजरत आइशा रजि० ८४४25 54:2४ 5८ £ 
फर्माती हैं कि मेरे पास अन्सार को 2॥2- 
एक लड़की रहती थी। मैंने उसकी ॥ 
शादी कर दी । इस पर हजर सल्‍ल० 50७))४*७ 09 ७०55 
ने फ़र्माया, ऐ आइशा ! तुम गाना नहीं २४;॥८८४.22०५, हु 
»र कराती, यह अन्सारी क़ौम तो गाने अल </ 
पसन्द करती है। >डइब्ने हब्बान ५ > दद्छड। / 
४ 
।) 
। 


८5०० 


४०॥ ४५०2९ .८८०१॥८५ 
(० ८-४१) 


इससे आज कल की तरह गाना-बजाना, ढोल, गाजा-बाजा, 
हारमोनियम वग्ग रह मुराद नहीं, बल्कि इससे अच्छे शेर दफ़ के साथ 
मुराद है । 
इब्ने अव्बास रजि 5५ (४ (९; 9. “/£ 
२५. हजरत इब्ने अब्बास रजि> 2 (06 8५६.20../£ 
फर्माते हैं कि हजरत आइशा रजि० ने , ७४०८० 5 आओ क 4४ 
>< एक अन्सारी इड़की की श्ञादी की, जो ५2 ०22 हे रु ८2) स् 
हजरत आइशा की रिश्तेदार भी थीं। 20७।0»४5 £४७ 2.05 
इतने में हुज्‌ु र सल्‍ल० तइरीफ़ ले आये ( ८2 हर 4 
कई आपने फ़र्माया क्या तुमने उंसके साथ ८2 22“200७ हर / 
' किसी गाने वाले को भी भेजा ? हजरत 2298 ४८७3 (४2 ८ 
(0 भाइशा रजि० ने जवाब दिया. नहीं। 5:८४ ०2८६ £ 
कींभेय 0 ७घ७झ- 5-55 २०: 





£५९०4००फर < डितच्श्ड किपस्क्‍टसंं्ग्न ) 


इस पर हुज्‌र सलल» ने फ़र्माया कि ५७022: 20%४४ ४४ 
। झन्सारी क़ौम का शौक़ गाने की तरफ़ 5, (:5.2/% 0 
ज्यादा है । काश तुम दुल्हन के साथ » ८५ ८), ». 9 ०240 
उस झादमी को भी भेज देती, जो यह “>“0४०:०:० ०१) 
३) गाकर सुनाता, आये हम तुम्हारे ();४८८४८&६४:४ 
| पास । अल्लाह तुमको भी सलामत रखे 22८5 (208: की 
झऔर हमको भी.सलामत रखे ।' ४7) ८२०)-०५०) 
--इब्ने पाजा क्री55 ६६५ 


(००८०) ४ ).)) 


इसका दूसरा शेर यह है :+- 
अगर लाल गेहूं न होते तो तुम्हारी बेटियां मोटी न होतीं 


।( 

अगर काली खजरे न होतीं तो हम तुम्हारे मकानों में न रहते । ये 8 

शेर आम तौर पर अन्सार की शादियो में पढ़े जाते हैं । ह 
२६. हजरत आमिर इब्न साद 

रज़ि० ने फ़र्माया कि मैं कुरजा इब्न ३८2 

काब और अबू मस्‌ूऊद अन्सारी को £ लि 


> नहीँ 
29% (१। 5 
डी 


खिदमत में एक शादी के मौक़े पर. :., 

हम हि पे, बाजी इस ही 
हाजिर हुआ । मैंने वहाँ पर देखा कि ८2/£)3)5 है. 246, 
कुछ लड़कियाँ गीत गा रही हैं। इस 2८८८2 ८2% 


सहावियों ! ऐ बद्र की लड़ाई में शरीक “““: “74 )७४+५0। 
न है ॥ 9, “६ है 4 
6 ' होने वालो ! तुम्हारी 0३8 गौर ।७..०१»० ८८४४४ 
यह्‌ गात्ता बजाता ञ्र रु तुम ड्स > हि 9 न्‍ी न्‍न्‍ी # २४ है 
५ . | 2» 09७ 0४५ 
भे मज्लिस में मौजूद हो । इस पर मुझे ८४:39... हक १2 मन 
यह जवाब मिला कि हमारे साथ तुम “£-४७८८६४५४ ७८८ 4 













“4 5» 9८2८ 


भी सुनो या चले जाओ, क्योंकि शादी ४ ४2755५5४2935४ ! 
के मौक़ो पर गाने-बजाने की हमको . ,१2४ 538५, 4. 
है (१०) 3.२ | 
0) इजाजत है। --नसई शरीफ़ 27200:%22“९ . 
ि (200)४)-२/» 


नोट--याद रखो, बाजा-गाजा, हारमोनियम के साथ हर वंक्त 
ही ही हराम है। 


निकाह किस जगह करना चाहिए 
श्ु (5 2॥४£ ्थ ४५ 

(६  २७- हजरत आइशा रजि० कहती “7 का हक 
हैं कि 0 ग्रल्लाह के रसूल सल्‍ल० ८://4035<0)05:८ 
. #* ने, एलान करो तुम निकाह का यानी 2 ६053४: > 
$ महाहूर करो और उसको मस्जिद में ,« 2५ गा है कक आल 

0 रखो और निकाह के वक्‍त दफ़ 229 धार 3४४5 
. बजाओ । --तिमिजी ००35) 2६ 


































८ 

रा ६50 09787) 
चुनांचे जुमा के दिन मस्जिद नें निकाह करना बेहतर, सवाब की 
; चीज़ और बरकत वाला है। क्‍ 

० बीवी क हुक़क़ 


२८. हजरत उक़बा इब्ने प्रामिर /॥५८४,22,४६:% 
कै रजि० कहते हैं भरल्लाह के रसूल सलल० दबा क ह है हे 
भे ने फ़रमाया, निकांह की शर्त पूरी करने 42:८0: । 2” ४ 
(0 गा सबसे ज़्यादा ख्याल रखो । (95032 &# 5:८5 


के विंधोग्रर तय रथ, | जिडपेयद त जे 






/ 












एव 7 हे बज 707 पइाायरणाज कक झ-.. कही. 2 ल 
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“जुखारी व मुस्लिम 65:2५ 46: 22 ' 
कक. (०७:५० ८ 

ड़ (*.४(०४० ) 


रु . यानी महर श्रदा कर, उसको खाने-पीने को दो, उनको रहने के. 2 द 
लिए मकान दो, उनसे अच्छा बर्ताव करो, अच्छें श्रखलाक़ .से पेश (६ 
आओ । कुछ लोग ना-हक़ बीवी को तंग करते हैं कि तुमको मेरे मां- ९५ 
बाप के पास रहना होगा, उनके साथ खाना होगा। अ्रगर बीवी 
खुशी के साथ मन्ज र कर ले, तो कुछ हरज नहीं, वरन इस मामले 
में उस पर जब्र करना, ज़बरदस्ती इसकी पाबन्दी लगाना जायज 
2 नहीं । इसी तरह कुछ लोग मॉ-बाप की वजह से बीबी के मामले में 
ज़्यादती करते और इसका हक़ मारते हैं, यहां तेक कि कुछ दीनदार 
है आलिम भी इस मज़ में मुब्तला हैं, यह उनकी सख्त ग़लती है। ऐसे 
रिंहीनान-तफ्फ़े के मामले में भो ज्यादती से काम लिया जाता है तो & 
0 अगर किसी आदमी की इतनी आमदनी है कि यह मां-बाप पर ख़्चे ९ 
८4 करे तो बीवी को नहीं दे सकता और बीवी को दे तो मां-बाप को नहीं 'ु 
५ बचता । ऐसी सूरत में बीवी पर ख्च करना ज्‌रूरी है और मां-बाप 
जी को देना उस पर ज़रूरी नहीं । खूब समझ लो, इसे न जानने की 
वजह से संकड़ों घर बर्बाद हो गये हैं । 


कुछ सासें बहुत हां वेरहम और ज़ालिम होती हैं, जो बात- 
4नातगर बहसे बिगड़ बठती हैं और इसी पर बस नहीं करतीं, [8 
»थ बल्कि अपने बेटों के कान भर-भर कर आपस में खिंचाव पंदा कर 

८ देती हें, जिसकी वजह से बेचारी बहु ससुराल के नाजायज़ जुल्मों ) 
ऐ । 












0९ 08 $ $ ७ के कै के के के 








को बर्दाइत करती है या अपने मां-बाप के घर चलो जातो है । मर्दों 

#$ की यह बहुत बड़ी गलती है और उनको है के यहां इसकी ' )! 
रे जवाबदेही करनी होगी । चुतांचे बहिश्तो गौहर में हज़रत मौलाना 
| प्रशरफ अली थानवी लिखते हैं, अगर किसी भ्रादमी के पास कमाई £ 


रे “रा छह, [2 
हि | ) हक ल्‍क न कि जप जज) उउउउा ड़ # # ५ ७ क शक कर ३४ | बह छोर ८ ली 
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थ और. दौलत्त इतनी कम हो कि माँ-बाप की खिदमत करे तो बीबी- कै 

बच्चों को तकलीफ़ होने लगे, तो उसे जायज़ नहीं कि वीवी-बच्चों 
क को तकलीफ़ दे और मां-बाप पर खर्च करे और बीवी का हक़ है कि 
रु शौहर से उसके मां-बाप से अलग रहने की मांग करे, पस अगर वह 
इसकी ख्वाहिश करे और मां-बाप उसको अपने साथ रखना चाहें तो 
शौहर को जायज़ नहीं कि इस हालत में बीवी को उनके साथ रखे, 
बल्कि शौहर पर वाजिब है कि उसको अलग रखे | अगर मां-बाप 
कहें कि तू बिला-वजह शरओऔ बीवी को तलाक़ दे दे, तो मां-बाप 
की इताअत वाजिब नहीं । मां-बाप भ्रगर कहें कि तू सारी कमायी 
हमको दे दिया कर, इसमें भी उनको इताअ्रत ज़रूरी नहीं । अ्रगर 


0229 >:५5.2४593509।0 :-८2४ 
3. अं ५ 2» ता 
(॥5. ]0"% ०22७० *प्ठपट ४ |>न 


फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्‍ल० ने, किसी का भी माल हलाल 
नहीं है, मगर राज़ी खशी से । क्‍ 
--बहिश्ती ज॑ वर पृ० १५६, भाग ११ 
और वह हृदीस कि अगर तेरा बाप तुभको हुक्म दे कि तू अपनी 
बीवी को तलाक़ दे दे और इस किस्म की दूसरी हदीसें, जो मां-बाप 
के हुक॒क में ग्रायी है, उनके तफ्सीली जवाब बहिश्ती जेवर भाग 
११ पृ० १५६ में हज़रत़ थानवी ने तफ़्सील से लिख दिये हूँ, क्योंकि ९. 
यह मजमूआझा बहुत मुछ्तसर है, इसलिए इसमें इतना लिखना काफ़ी(( 
समभा गया । अगर इसकी तफ्सील देखनी हो तो वहिह्ती जेवर में ९४ 
! देखिए | | 
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(240 ९...2५,(2८ स््श् ) 3+०४०४७००७००७०७ 5 व्ज्च्ररे नि ७७७७७ ७५७ ० दे ७ | कै ्स्न्च्स्ु 
2 । ठु ब्् ९, 
पु रिश्ते क आदाब ; !ढ 
)). २६. हजरत अबू हुरैरह फ़र्माते है. ():5५08४६7:20 
क्रि फ़र्माया अल्लाह के रसूल सलल० . और 47२: 
; ने. न रिइ्त भेजों हुम किसी रिश्ते पर, का से 4097:%॥05:९ 
| यहां तक कि बह रिसता या तो छूट. >००)८७०२० ४८५ 
जाये या निकाह हो जाये |. व 2०2 ०2७२५: 
“बुखारी वे मुस्लिम हट 


ब् प्रय्ेणटइसेगर5 
हा 
8-५ 
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यानी किसी आदमी का रिइता किसी लड़की से हो रहा हो और 
) लड़की वाले इस रिश्ते पर तैयार हों, तो इस सरत में दूसरे को 
रिश्ता भेजना जायज नहीं, क्योंकि दूसरे रिउ्ते में इस बात का भी 
3) डग है कि शायद पहला रिश्ता टट जाए. जिसकी वजह से मसल- 
मानों को तकलीफ़ पहुंचेगी और उस रिश्ते में कोशिश करने वालों 
को अलग रंज होग। और मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना हराम है 
इसलिए किसी रिश्ते पर अपना रिउ्ता भेज देना हराम है। हां, अगर 
पहले रिब्ते करा कोई फ़सला हो जाए या निकाह की गक्‍ल में, या 
»2 जवाब देने की जकक्‍्ल में तो इस शक्ल में दूसरा पैशाम डाला जा (3 
सकता है क्योंकि उस शक्ल में तकलीफ़ उनकी ओर से , नहीं होगी मे 


हे 
दे 
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और अगर दसरा रिहता पहले रिच्ते के फ़ेसले के बर्ग र॑ भेज दिया 
और दसरा रिश्ता भंजर करके उससे निकाह हो. गया तो निक्रा 
दुरुस्त हो जायेगा, लेकिन दूसरा रिश्ता भेजने वाले, इसमें सिफारिश 

कं करने वाले सब गुनाहगार होंगे । ्‌ 


५४ मत बज: | ख्ध्च्य्य्य््य्य्ध्य्या ९-6-२०८ 
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बथ कनन्‍्ट्रोल 


३०. हजरत जाबिर र॑जि० फ़मति 
हैं कि एक आदमी रसूल सल्‍ल० की 
ख़िदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि 
मेरे पास एक लौंडी है, मैं उससे सोहबत 
कर तेता हूं, लेकिन उसके हामिला हो 


जाने को मुनासिब नहीं समभता, 


३ ८ शी, 2 (7१ द्ट्््प्ट्रपप्पम्न्र्र “० “<%प € ३ 2.2 
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क्योंकि हमारे घर का तमाम काम- 
धनन्‍्धा करती रहती है | अगर वह 
हामिला हो गई तो घर कौन 
संभालेगा, गोया कि यह सहाबी बर्थ 
कन्ट्रोल की' इजाजत चाहते थे । इस पर 
आपने फ़र्माया, भ्रगर तुम्हारा मन्शा 
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मुसलमान खाविद 
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यही है तो तुमको अछ्तियार है, लेकिन £) २६४८, ७०७) 5] 


होगा वही जो अल्लाह ने पहले से लिखा 
है उसके लिखे हुए को कोई तदबीर 
टाल नहीं सकती । यह सुनकर वह 
आदमी चला गया श्रौर कुछ अर्स के 
बाद वहीं आदमी दोबारा वापिस आया 
और हाजिर होकर कहने लगा, हुजू.र 
लौडी.तो हामिला हो गई । आपने 


_ फ़र्माया, मैं तो पहले ही कह चुका था 


कि होता वही है जो अल्लाह ने लिख 
दिया है । - मुस्लिम शरीफ़ 
“३१. हंजरत अबू सईद खदरी 
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मुमलमाए खाविद क्‍ ३४ 
#१2-< २832!) की प्पप्पा77 77 ् जया भिय्न्ग्ग्य्न्‌ हृ2<प 2छ के 


& । 
रजि० फ़मते हैं कि हम बनू मुस्तलिक़ 22: &८2:< 
की लड़ाई में हुज्‌र सलल० के साथ जिहाद कक ८ 7 ्छ 9७ 
९ करने के लिए गए हुए थे । इस मौक़े पर ।७० 








४ हमने हुजर सलल० से अज्ल बय॑ कन्ट्रोल ४४८२००४॥८३४२5 3 

के बारे में मालूम किया कि ए अल्लाह न 
0) के रसूल सल्‍ल० ! कया हम ऐसी 7टुटॉ से टन 
तद्बीरें कर सकते हैं, जिनकी वजह से “2०८०५ ५9!.४-4७ 
हमल न ठहर सके (जंसे इन्ज़ाल से 22825 4८75): 
पहले अपने खास अंग को औरत के (८१६६४ क्र 
खास हिस्से से निकाल लें या कोई हमल )2४०५३26 
रोकने वाली दवा लें.) जिससे हमलन (४५७।05-:2५50> 
न ठहरे या फ्र न्‍च लेदर इस्तेमाल कर 
लें इस पर आपने. फ़र्माया, तुम्हारा % है का का रा 
अज्ल न करने में कोई नुकसान नहीं, “772-745080: 
क्योंकि क्रियामत तक जिस रूह का (204 7693 
पैदा करना अल्लाह ने लिख दिया है 2७०८८ ९.५२) 
वह रूह पैदा होकर रहेगी, चाहे तुम ०2५७)४०४४ 
बर्थ कन्ट्रोल करो या न करो । जिसको ८253४|5:9):«:23) 
अल्लाह पंदा करने का फ़ेसला कर 45७ 
चुका है, तुम लाख तद्बीरें करो, वह द 
हुह जरूर पैदा होगी । (छल 

>“बुखारी शरीफ़ ः 
यानी तुम खयाल करते हो कि मनी का क़तरा ग्रन्दर 

निकलने से बच्चे की पैदाइश होती है श्रौर इस क़तरे के अन्दर गिरने 
से रोकने पर बच्चा पैदा न होगा, यह ग़लत है । हर मनी के क़तरे 
से बच्चा नहीं होता, क्योंकि प्रक्सर मनी गिरती है, लेकिन बच्चे ४ 


4 
_>- 272: ही 


७ 5 ९) । पिचइंइइइरइइचगरुर _ 7 & <क'+ २.४६ | 
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४ उससे पंदा नहीं होते और कभी-कभी बच्चे न पेदा होने की सेकड़ों 
तदबीरें कर ली जातो हैं, लेकिन फिर भी- बच्चे पेदा हो जाते हैं 
पस बच्चों की पंदाइश अल्लाह के इरादे पर ही होती है, न कि 
र मनी के क़तरों के टपकने से । ऐसे ही बच्चों का न होना भी अल्लाह ) 
के इरादे के साथ है, न कि फ़ैज्ल से । चू कि अल्लाह की सुन्नत यह 
है कि बच्चा नुत्फ़ा से यैदा होता है, पस यह हो सकता है कि अज््ल / 
की सूरत में बे-अख्तियार मनी का कोई क़तरा रहम में जा पड़े और 
बच्चा बन जाये । और अगर तक़दीर इलाही में पंदा होना ही है तो 
वह बिना नुत्फ़े के भी पैदा कर सकता है। बेशक अल्लाह हर चीज 
4 पर कादिर है। 
३२. हजरत साद इब्ने अबी 
( वक्‍क़ास रजि० फ़मते हैं कि एक हा न हे सा स्‍छ 
झादमी हुज्‌ र सल्‍ल०» की खिदमत में £7>20)#फल्‍णए! 
० हाजिर होकर कहने लगे कि मैं अपनी मा 2४49] हि का 
६ बीवी से अज्ल करता हूं । आपने रे 
 फर्माया, यह क्‍यों ? उसने जवाब दिया 2 ८. 2, ०: का 
९.” कि उसके बच्चे पर डरता हूं यानी वह ७५0 0% ४४0०७ 
बच्चे को दूध पिलाती है! मुझे डर है (७७४८ ८०--३५:%०५)॥। 
कि अ्रगर मैं उससे अज्लन करूँ तो 53<)799।20 
उसको हमल ठहर जायेगा और दूध +, ,, ' ०८ कार! 
“९, कम और खराब हो जाएगा | इस पर 0/-220७))5७ के 
८ हुज र ने फ़र्माया कि अगर दूध पिलाने ».८5.2:3। ५2% ण 
दा 


















८४ रे के 5२७9-४१ 


के जमाने में सोहबत करना बच्चे के ४५ 25, 

लिए नुक्सानदेह होता ठो फ़ारस और £ ७३ ७४० 
५ रूम वालों को ज़रूर नुक्सान पहुंचाता “29223 ८2४७ 

क्योंकि वे लोग उस जमीन में सोहबत॑ 


) १० £८ ५-5 ै व्क्न्कुनकुण्ड््ह्ष््णकन सा ट्््929/2.3.5.829.49.5.5+9% 5 55% जज) 2 


मुसलमान खाबिद 


(८ 


2 करने के आदी हैं । -“ मुस्लिम 


यानी जब फ़ारस और रूम वालों को नुक्सान नहीं पहुंचता तो 
है) अजल करना इस ख्याल से कि औरत हामला हो जाएगी, बेकार बात 
है श्रब भी बहुत से लोग ऐसा ख्याल करते हैं श्रौर औरत के पास £ 2) 


(्‌ (४ .॥ |9>) 


३७ 


ड़ श््म्शमलक क्ध्प्प्ध््ययय ४७६९ 22 कु द 
न 2 (७2%“-“ 
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नहीं जाते, हालांकि उस ज़माने में औरत की ज़्यादा ख्वाहिश बढ़ 


गा जाती है, लेकिन वह शर्म की वजह से कुछ नहीं कह सकती, इसलिए (. 


उसकी ख्वाहिश को ठुकराना न चाहिए । 


३३ हजरत ग्रबू सईद खुदरी 

रजि० फ़र्माते हैं कि श्रल्लाह के रसूल 

3 सलल्‍ल० से अ्रज्ल (बर्थ कनन्‍्टद्रोल) के 
( बारे में मालूम किया गया कि यह 
3) किया जाए या नहीं । आपने फ़र्माया, 
$ हर मनी के क़तरे से बच्चे की पंदाइश 
५ जरूरी नहीं और जब अल्लाह किसी के 
( पैदा करने का इरादा फ़र्मा लेता है तो 
कोई तदबीर उसके इरादे से उसे नहीं 
रोक सकती । - मुस्लिम शरीफ़ 

. ३४. हजरत जुदामा फ़र्माती हैं कि 

मैं हुज्‌ र सल्‍ल० की खिदमत में हाजिर 

हुई | झाप बहुत से सहाबयों के मज्मे 

'छ में तशरीफ़ रखते थे और यह फ़र्मा रहे 
८ थे कि मैंने चाहा था कि मैं गला से 
४ रोक दू, लेकिन मैंने फिर रूम और 
# फ़ारस के लोगों को देखां कि वे लोग 
गला करने के ग्रादी हैं प्रौर उनके 
८ बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। 
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थ्ट 2 2”, की < सजहकजपन्क किफ्रटटापप रूस “१७३७८९ ऋ कर । 
& . किक >> 
0) इसके बाद सहाबियों ने भ्रज़्ल के बारे >;<१८ है 22 (22 

में ..) ) (गो, 9 [ ४ 
£ में पूछा । इस पर हुजु र सल्‍ल० ने कक कर २, 
है| फर्माया कि भज़्ल करना असल में छिपे ५३० उड़ । 
३ तौर पर जिन्दा गाड़ देना है और यह ,>०४४/7(- ६5/2< 
को आयत झभोर जब जिन्दा गाड़ी गई ८६. ६८.५ 0५:26: के । 





मी गेंड़की से पूछा गया [के भिस्दाक़ है । हि २३ *: 

हे --मुस्लिम, ७७५८: ; . 2.४ 

> «१5 (92; 9)9| 

(7॥% . ८४:52 

! यानी जिस बच्चे को किन्द गाड़ दिया गया, श्रल्लाह उससे ९८ 

३ 'शछेंगा, तू किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया था। हदीस से 

(९ मालूम हुआ कि बर्थ कन्ट्रोल करने वाले हक़ीक़त में, उस रस्म को 

जारी कर रहे हैं, जो जाहलियत के ज़माने के अरब में जारी थी 9) 

2 भर फिर हम तो इस मामले में भ्ररव को उस जाहिलाना रस्म से 

. [5 जिससे कुरआन और हदीस में सख्ती से रोका भया है और भी ।/ 

ज़्यादा बढ़ गए, क्‍योंकि वे तो सिर्फ़ लड़कियों को जिन्दा दफ़्ना () 

॥| दिया करते थे और लड़कों को बज़िन्दा छोड़ देते थे, लेकिन बर्थ ह 
. 9 कनन्‍्ट्रोल के हामी और उस पर अ्रमल करने वाले, न लड़कों की 

॥ परवाह करते हैं ओर न लड़कियों की, जो शरभ्री हैसियत से हराम (: 

4 है। इसलिए बर्थ कन्‍्ट्रोल के हामी, उस पर झमल करने वाले, उसको [; 

दवाए देने वाले डाक्टर व हकीम, उसकी दवा तैयार करने वाला 9३ 
2 दवासाज़, उसके बारे में किताब लिखने वाले तमाम लोग गुनहागार 

हैं । दिल्‍ली के एक दवाखाब्रे ने बर्थ कन्ट्रोल की किताब लिखी है, उसे 

ह हर मुसलमान जला दे और उसको हरगिज्ञ न ख़रीदे और न उसको ' 

' अपने पास रखे । यह रूयाल यूरोप से निकला है भौर बदक़िस्मती से ८ 

0 मुसलमान उस पर अमल करते चले जा रहे हैं । हां, पहले ज़माने में ६ 


पे हे; शव पड 4 
कै) "अप ले शस्त्र 79 २ 000३७७० ६९७ 6 ७७७७२ ७ | श जत्हय >-2( वी 





हैक %। 










.. मुसलमान खाबिद - 3६ 
(८८ 4 कि . कर 
हे लौंडियों के साथ यह जायज़ था, ग्रब हिन्दुस्तान में यह मनहस 









6 रिवाज ज़रूर ही रह करने के. क़ाबिल है इससे इस्लामी तस्ल 
॥ खत्म हो जाने या कम हो जाने का बड़ा खतरा है | ( 


ज्तोट्ट--रग ला के माने हैं दूध पिलाने के जमाने में अपनी बीवो ( 
9 





से सोहबत करना । जाहिल ग्ररव्च॒ इसे परहेज करते थे। हुज र' 
गा ल० ने फ़र्माया, इसमें किसी १रहेज़ की ज़रूरत नहीं । 
नर है ६, पा 
बदफ ली 
३५. हजरत इब्ने अ्रब्बास रजि० »_ - 0७४2-८६, 2५+# 
फ़मति हैं कि फ़र्माया अल्लाह के रसूल ४१ 2।: (4 2५० 
| सलल्‍ल० ने कि अल्लाह अपनी किताब «»%।&“%। ८52 5॥॥) 
| में फ़र्माया हैँ कि तुम्हारी औरतें 27035, 2८: £ १८ 
0 तुम्हारी खेतिया हैं, पस आओ तुम ः ० ॥॥# कक 
# भ्पनो लेतियों में अगले हिस्से में पीछे ०० 4८०७ ४७४+७॥ 
की तरफ़ से भ्रौर बचो तुम पाखाने को ८:25 )॥८०35255 
के जगह में सोहबत करने से, जिस तरह तु 4555 । 
इज की हालत में पेशाब की जगह से ध्ल्‍ट्रप 2 
ब्रचना जरूरी हैं । -तिर्भिजी (७०५००।४ ५५ ०) 


यानी जिस तरह हैज़ की हालत में पेशाब की जगह सोहब्त [: 
) करना हराम है, उसी तरह हर ज़माने में पिछले हिस्से में हराम है ! 94 
प्राजकल बहुत शहबत-परस्त मुसलमान इस काम में मुब्नला हैं, णे बा 
८४ उनको तोौबां करनी चाहिए। ः 9  फो 
# ३६. हजरत ख़ुज मा इब्न साबित :<<».. ४.2५:2:2 
है) रजि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने 7. म्ट्प्टूलएट (| 
24 फ़र्माया, हक़ जाहिर करने से अल्लाह 34५४ ५१५! ४० (५२ ु 
्ज ट 


४ “फ कि ७७७ | अक के ७ छह नम 5 





| चइउ ०४ २ कु.( बर्) | खचूचचष्सस्श्साा 








हर] 






हु] 
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की, 


च लय >ज्छ७१)७५- दी | । 2४529 000७3 9 0 2७0 ७ % ३ % $ ह 5 40. 60880 | ५... पा [६ जीप १ । 
8 *- साकार 


४० मुसलभान खाविर 
“022० फर फू <5 हम्समसे ल््लपय्न-्ग १२2० 53५ 


को शर्म नहीं आती न बदफ़ेली करो, न () ्‌ 
तुम प्रपनी औरतों से उनके पिछले “०342७ ०४ 

हिस्से में सोहबत करो । 35४८0), ४७%। । 

“अल्‍्तद अहमद (७७१),.०) ८») ५७) ( 

मतलब यह हुआ कि भ्रल्लाह नहीं छोड़ता हक़ कहने को और ९. 

उसके जाहिर करने को और इस जुम्ले के शुरू फ़र्मान का मकसद 

यह है कि यह काम बहुत बुरा और हराम है। और यह बात इस [: 
तरह की है कि इसका जिक्र करना और ज़ बन पर लाना भी ठीक 
नहीं, अगरचे रोकने की वजह से-ही हो लेकिन बग़र हुक्म शरस्री 

जाहिर किए चारा भी नहीं:भौर वह यह है कि तुम श्रपनी औरतों (. 

पछले हिस्से में सोहबत न करो, क्योंकि यह हराम है और जब ) 

५ अपनी बीवी से हराम है तो लड़कों से करना और भी ज़्यादा हराम (£, 
हुझा, वेसे ही जैसे चील खाना, गधा खान। हराम है, और .सुश्रर 

2) खाना भी हराम है, लेकिन पहले के मुकाबले में सुअर का खाना 

4 ज़्यादा हराम है। 


सन, 


कक रे का 
३७. हजरत अबूहु रैरह फ़मति | ६.॥)६ 2५ 
हैं, फ़र्माया अल्लाह के रसुल सलल० ने, हर १2७०० | 
लानत है उस भ्रादमी पर जो बदफ़ेली ७५४५२): 
करे, अपनी बीवी से पाखाने की जगह 4८552:5५: 2८, 
/ 


_ )में।  -:मुस्नद ग्रहमद, श्रेबू दाऊद ७:१5 ४४; 


! ७59»! 330।४।५ ०८) ढ 


पे लानत का मतलब है. दुनिया व दीन में ख़दा की फटकार व ॥ 
कहर के करीब है। ग्राजकल के वे नव-जवान जो इस मनहूस काम 
कै) प्ट्ज्रच ख्य्य््य्य्य्य्च््य््र ््म्ग्ख्ख्त्र्यस ना; 


मसलमान खाविद डर 


कु 
| में हमेशा या कभी-कभी मुब्तला रहते हैं, उन पर आखिरत में लानत ८ 
होगी और दुनिया में भी लानत रहेगी । साथ ही डाक्टरी तौर पर 


" भी यह काम बहुत ज्यादा नुक्‍्सानदेह है। खास अंग की ताक़त कुछ ही 





) 
दिन में घटनी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि 2, 
)) शुरू में सुस्ती का मर्ज हो जाता है और झ्ाखिर को यह ना-मर्द बन 
| ) जा. है। फिर मियाँ साहब तो ना-म्द हो गए और ग़रीब झौरत । 
अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करे बस फिर यही होता है कि गर-मर्दों [| 
से उनकी आंखें मिलती हैं और मतलब पूरा होता है। शायद ही 
कोई हो जो इससे बच सके । जब उसका पेट न भरे तो वह करे भी 
क्या । ऐ अल्लाह ! तू हमारी हिफ़ाज़त फ़र्म!ा ! आमीन !! और 
ः हमारी औरतों की भी हिफ़ाजत फ़र्मा ! आमीन ! ! 
.. ८. फ़र्माया अल्लाह के रसूल ५८0० ०0४26 ४ 
५ _सल्ल० ने, जो ग्रादमी अपनी बीवी से “ 2202-7४ आग ५ 
( पिछले हिस्से में बदफ़्ली करता है,. ७9॥2) 0-25 2४४ ४०७) 
। गल्लाह अभ्रपनी नजर फेर लेता है। ला 8५४2० 3४ ) 
“-शर हुस्सुन्न £ “9० हा है| ह 
। > जे -५०)) १0) ०५ | 
क 


[3.0/2..3) ४), /) 


यानी अल्लाह की खास रहमतें और मेहरबानो खत्म ह। 


जाती हैं , 
के ३९. हेजरत किक इ्ड्न तक 2४2 न्ठ पे 
9 अ्रव्यास रजि० की रिवायत में है कि २९23, व बी । 

पल्लाह के रसूल सलल० फ़मति हैं कि १४४400* 690४४ | 
] अल्लाह नजर नहीं करते उस आदमी ,') ) 495०४ ४-५ £ / 
के “०३ ०-> श् भ्स्श्श््््््ससस्ल्य्लसपध्श्शप शा च्सस्च्टर्श्कत 2] ऐ 0५०० ० शक ४ वी 


/( 
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(७०-०४) ५.०० 
यानी खुदा की रहमतों से वह दूर हो जाता है। । 
मेरे जे हन में इसकी ताबीर इस तरह करनी चाहिए कि एक(/ 

आदमी ने किसी खुशी के मौक़े पर अपनी तमाम बिरादरी को: 
दावत दी ताकि उनको खाना खिलाबे और बांटे । भ्रब उस मौक़े | 
पर पूरी बिरादरी जमा होती है! बिरादरी में हर तरह के लोग | 
होते हैं । कुछ ऐसे हैं जो उसके नजदीक बहुत ही ज्यादा इज्जत के [ 
काबिल हैं, और कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन । उसका जो बर्ताव ९ 
दोस्तों और इज़्ज़तदार लोगों के साथ होगा, जरूर ही अपने दुश्मन &. 
| के साथ वह बर्ताव नहीं होगा, ख़ास तौर से उस वक्‍त जब कि 
दुश्मनी अपनी झाखिरी हद को पहुंच चुकी हो, तो ऐसी सूरत में ७) 
उसके साथ जरूर ही टह ऐसा मामला करेग। जो उसको जलील करे 
जैसे उसको सलाम न करे, उसकी बात न पूछे, उसकी ओर रुख न ) 
करे, जब खाना खिलाने का वक्‍त आये तो उसको न बुलाये । ऐसे ही () 
झल्लाह के यहां सब अगले-पिछले क्रियामत के दिन जमा होंगे तो 
अल्लाह अपने दोस्तों को बाइज्ज़त तरीक़े पर देखेगा, उनसे मुलाक़ात 
करेगा | उनको इज्जत की जगह बिठायेगा, उनकी आवभगत करेगा ॥| 
झ्रौर भ्रपनी मेहरबानियों से जन्नत में दाखिल करेगा, भर्श के साये में 

जगह देगा, जन्नत के दस्तरखान पर जन्नत के फल चुनके खिलायेगा ५./ 

झऔर जो लोग बद-फ़ेली करने के आदी होंगे उनकी झोर अल्लाह न 

(4 दछ्ेगा, न उन पर उसकी रहमत होगी, न अशे के साये में उनको ८ 

है जगह मिलेगी और न वे जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि यह गिरोह ( | 

के कानन तोड़ने वाला गिरोह है, पस खुदा का दुश्मन है। हजरत लूत 

“ ॥ घले० की क़ौम इस बदफ़ली की वजह से बबदि व तबाह कर दी 


















































मुसलमान खाबिद ४३ 
7900-29 07र 055८ हू जे2ि-ेनज_267-०-०९ रु 
गई। इस बुरे कान से हमेशा-हमेशा के लिए तौबा करनी चाहिए। ८ 
0 ऐसा आदमी कभी न कभी ज़रूर ज़लील हो जाता है और उसका 
कि. यह काम मदाहर हो जाता है और औरतों को चाहिए कि उनके मर्द / 
(4 इस क़िस्म की फ़र्माइश करें तो उनको रोक दें और हरगिज़-हरगिज़ ), 
%) उनका कहा न मानें, क्योंकि यह काम हराम है और इसका करने 

[६ वाला और करने वाली दोनों गुनाहगार हैं। और श्रागे के लिए दोनों ८4 
; का नुक्सान है, क्योंकि काम करने वाला कुछ हो दिन में ना-मर्द हो £ः 
४ जाता है । द 










| 











ताजदारे मदीना सल्‍ल० का महर 





७ 
(६ ४०. हज़रत अबू सलमा फ़रमाते 200४४(०१७४ 
जे हैं कि मैंने उम्मुल मोमिमीन हज़रत ०४०0४: 3७८ 


$, भाइदा रज़ि० से पूछा कि ताजदारे >50545४5४4:5( 
2) मदीना सल्‍ल० का कितना महर था। (८८ ०९६८०४, )५+29॥ 
( आपने फ़रमाया, पांच सो दिरहम । टै?र 2 5222 क ( > 

क्‍ 2 .. 22255॥2०5७2% 





3] 





+/५७,४/2४ 5545536-:5452 
<+2%7०५७८-+ 29559. 205 
( पे ४५.2) 
| यानी हमारे मौजूदा ज़माने के एक सो इक्तोस रुपये पचास पसे 
//होते हैं। सोचने की बात है कि हुजुर ताजदारे मदीना, दीनों जहान 
(4 के बादशाह सल्‍ल० ने--जिन के बराबर तो क्या, उनके क़दमों की ते प 
' खाक के बराबर भी कोई नहीं हो सकता--जितने निकाह ऊजिये ( 2 
हे उन सब में महर पाँच सौ दरहम मुक़रंर हुआ, जिसके अ्रंग्र जी सिक्के 
(0 * हिसाब से कुल एक सौ इक्तीस रुपये पचीस पैसे हीते हैं और (4 
हि ! 


वीक पर >ज 9५: न चर 


(का 
ध्य्य्य्म्फ्ध्य्य्न्य्य च्ज्डःः #/ (की. 


की 2 पधाउ777777777 €(छ 
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५ 
व््ध्च्य्य्य्य्य्य्म्न्म्६््जश््)य़ क््खश्ल्श्य कह 





झ्रापकी तमाम साहबज़ादियों का महर, प्रलावा हज़रत खातून जन्नत 
_ के, भी यही १३१.२५ था। 


महर कितनी 


४१. फ़र्माया हज़रत उमर रज़ि० ने (६ ४ ॥.22:£2% 
खबरदार रहो, औरतों का महर ज़्यादा ही 
न बाँधो, क्‍योंकि अगर महर की *०+४७४०-०)»७ ४ 2) 
ज्यादती दुनिया में सा का गा] 3३०८८०८५६:० ४: 
होती और. अल्लाह नजदीक (६, डा 
क़बूलियत की बात होती, तो नबी ००४४४ 
सल्‍ल० उसक लिए हर एतबार से ४०४७-००! 2 
ज़्यादा मुनासिब थे। मुझे जहाँतक ०५७५-०5 ५४295 
मालम है, यही कि हुज्ूर सलल० ने टू ९०३८ ;2: 2) 
प्रपपी बीवियों से और साहब- ५ ० 2 
ज़ादियों का महर बारह औक़ियों से ०८ ४८ ५८ है 
ज्यादा नहीं किया । हि: ८८ “५४६ ०2८५ 
--अहमद, अबूदा ऊद, तिमिजी (2४४ 2 5६ हा के 
नसई, इब्न माजा (5४४।००:-४)! हे अल 
5 ...3)99592) '७)५:0»५2)४४४० - “९३३४ ::# 






डर | 30७० ७७ $ ७ ## 3 # 8 & | छः शत... //  कै,९:४) श् ७०७०७ ७ ७ ७ ७ # ७ ७७ ३ ७ द्ै 


हजरत आ्राइशा रज़ि० की हदीस मिलाकर कुल तायदाद अंग्रेजी 
रुपये से एक सौ इक्तीस रुपये पचीस पैसे बनाती है । 
9 ४२. फ़र्माया नबी सल्‍ल० नेजिस  : हर 
0 आदमी ने पभ्रपनी औरत के महर में >!०2:४ ० 
( दोनों हाथ में भर कर एक-दो मुट्ठी ()॥5५८-०३5 २४४०9) 
| कर ४5७०-० प्य द्य ्भ्च्च्च्च्च्‌ वै्छ्छ व्थ 


कि, हे 





मुसलमान खाविद है 

72:82-2/7₹ ! पैटडच्सस्न्न्म्ब्ग «६ स्ध्सडड कि श॑णज पल्र2र-25 हे 

(6 सर 
के 


) सत्त या खजूर दे दी, पर उसने हलाल 3/558.%४0> 6 
/ कर लिया अपनी झौरत को शौर बिना (&, : ,*६( ५० ५-2 
है| इसके, उसकी बीवी हलाल नहीं । 2272४ ४2 ६:!.८ ह 
| 2४९५० ४“ ०9 ना श्र हद 3० 
-अबू दाऊद ० «४-०।०७।:-०७ ५] 
(232.2४9८० 


और यह वह महर है जिसको मुअज्जल कहते हैं। बन्दे के ख्याल 
$| में हमारे यहां दुल्हा जो मुंह दिखाई देता है, वह महर मुग्नरज्जल ही 
॥ होगी, लेकिन अ्रब इसका ख्याल बिल्कुल नहीं करते । इस लिए हर 
॥ दूल्हा जो मु ह दिखाई अपनी दुल्हन को दे, वह महर की नीयत कर 
/* लिया करे और फिर इतना ज़्यादा महर बांधने का आश्विर मतलब 
क्‍या है? क्या आपकी लड़कियाँ हुजूर सल्‍ल० की साहबज़ादियों से 
है भी ज्यादा हो गई कि आप किसी जगह पांच हज़ार, कहीं दो हज़ार, 
& कहीं हजार, कहीं पांच सौ, ये सब जाहिली रस्में हैं और महर की & 
तायदाद मर्द की हैसियत के मुताबिक तज्वीज़ की जाए और अपनी; 
&/ बिरादरी का महर इस तरह पर ते कर लिया जाये कि हैसियत के 
मुताबिक हो । एक काली बदशक्ल लड़की का महर भी पांच हजार 
और खूबसूरत, सलीक़ामन्द, हुनरमन्द्र का भी यही महर यह बात 
हमारे दिमाग़ में नहीं बैठती । जहाँ तक हो सके, महर हल्के फुल्के [ 
बांधने की कोशिश करें । सबसे ज़्यादा मिटनें की, कुर्बान होने और |; 
पाबन्द होने की चीज़ तो वह है जो हुजूर सल्‍ल० की सुन्नत हो, न 
कि बिरादरी की रस्में, हर मुसलमान को चाहिये कि हुज र के तरीके 
ह0 वर चले, महर फ़ातमी बांधे फिर देखे कि इस निकाह में कितनी रे 









रच च्वच्यशडञ्ा । (६-५ [59.2८ 








6:७४ ! 


ने 












बग्कत होती है, मियाँ-बीवी की कैसे गुजरती है, लेकिन अफसोस 
# मुसलमान वह काम करते ही नहीं, जो हुज्‌र सरकारे मदीना 
# सहल० ने अपने बेहतरीन जम;ने में किए हैं । 

ब्लोत्ट--१२१ २० से ज्यादा मह बाँधना जायज तो है लेकिन 
। बेहतर वही है जो आप तौर से हुजर सल्ल० ने अपनी वाौबियों और (४ 
टछ5--.९_प्व्वव्य च्््ञ्लय्य्य्य्य्य्य्य्न्य्य्म्श्ड 2 


त्‌ 
व्यकारि, ध्ाँ फ् 


|] ८ 












रे 


ब्क्छ 


४६ मुसलमान खाविद 
ढ £%९..226 फू फड् फ़् [ 'एापक5 | श्जु 
' ५९ साहबज़ादियों का मह् बाँधा है। हम को भी अपनी बिरादरी की ५ ५ 
९ तमाम रस्मों को छोड़कर हुज़ र सलल० के पीछे चलना चाहिए । 













सहाबा रज़ि० की सादगी 


हे ४३. हजरत ग्रनस रज़ि० फ़मति :< पम्प ८, , 
हैं कि हुज्‌र नबी करीम 'सल्ल० ने ७४१०।॥८०| २४ 
अब्दुरंहूमान इब्न औफ़ रज़ि '>423.2220] 
हो हे . रजिर के दो>४८5522:5। 
कैपड़ो पर जाफ़रान का रंग लगा हुआ _,+, , 
देख । इस पर आपने फ़र्माया यह ४१०४ ०१८००५८ (७३ 
क्या ? रे हज़रत गअब्दुरंहमान ने जवाब 0०८, 0६95-०४ | 
दिया कि हज र मैंने शादी की है और $2) 22557 7६ 
इसका यह पते सोलह माशा सोना... “१22 ४१४९ 
क़रार पाया है। हुजुर सल्‍ल० ने ५००००६।>०००३ ४ 
फ़र्माया कि अल्लाह तआाला बरकत 2७535 0:28 
फ्रमयि । तुम बलोमा करो, श्रगर्च एक ५७२४७) - ४5%; 
बकरी के साथ ही हो । 3४ 6 
“जबुखारी ब मु स्लिम 




















इस हदीस में कुछ बातें विचार करने के क़ाबिल हैं । 
(१) अब्दुरंहमान इब्न औफ़ हुज्‌र सलल्‍ल० के सच्चे साथियों में 
से थे और आप के जो ताल्लुक़ात हुज्‌ र नबी करीम सलल्‍ल० के साथ 
थे, वे भी बाप, नाते-रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से कहीं बेहतर और: 
बढ़-चढ़ कर थे। ऐसे घुले मिद्रे और बेतकल्लुफ़ होने के बावजूद / 
शादी करने में कोई शोर हंगामा नहीं, यहाँ तक कि हुज़ र रालल० / 
तक को भी अगले दिन पूछने पर मालूम हुआ । सुब्हानल्लाह ! इस 
सादगी पर कीन न मर जाये ऐ खुदा ' । 












मुसलमान खाविद क्‍ कल 
(2 ॥ २५००० “2 कर 


। |; (२) हज़रत अब्दुरं हमान इब्न ग्रोफ़ दौलतमन्द झादमी थे, यहाँ 
है तके कि उनके तिजारती मुनाफ़े से उनके मकान के हिस्से इस तरह 
! भरे रहते थे, .जस तरह एक बड़े जमींदार का घर फ़सल के मौसम )) 
"में अनाज से भर जाया करता है। इतना सब कुछ होने के बावजद /2 
ह/ निकाह में इतनी सादगी कि मदीने में निकाह हो और हुज्‌ र सल्‍ल० | 


तक को ख़बर न हो । फिर महक इतनो थोडो कि कुल मह् की 
मिक्रदार पौने सोलह माशा सोना हो ।..... हे हे 


(३) यह सहाबी रज़ि० तमाम लड़ाइयों में हुज्‌ र सलल० के 

साथ शरीक रहे; यहाँ तक कि उहँद में उन्हें बीस घाव लगे और 

0 फिर भी हुजर के साथ लड़ाई में जमे रहे लेकिन शादी की खबर /+ 
(( न देने पर भी आप को बुरा न लगा । बल्कि शादी का हाल मालूम 
. करके आपने खुशी जाहिर फ़र्माई और 'अल्लाह तुम्हें बरकत दे' (4 























$ से दुआ दी और उस पर हुज़्‌र सल%० ने कोई नागवारी न दिखाई। & 
(४) वलीमा में सादगी इतनी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बकरीए 
६ काफ़ी है। हमारे यहाँ वलीमा के लिए तमाम बिरादरी आये, वरना ॥) 
|) खानदान के लोग तो जरूर ही होने चाहिए, चाहे क़ज्ध लेकर ही हो,/5 

हालांकि पहले ज़माने का बड़ें से बड़ा वलीमा एक बकरी ज़िब्ह 

करके खिला देने का काम था। 

४४. हजरत ग्रनस रज़ि० फ़मति 22 3४०६६ *८ 

है कि हुज॒र सल्‍ल० ने जितना शानदार. ,८, बनी पद | 
! वलीमा हजरत ज्ञनब के निकाह में 2४4७) 52५9) )2०> (९) 

किया, इतन।/ अपनी किसी शादी में भी «३८४७४ ५४: ८,६ 

नहीं किया। --बुखारी व मस्लिस आए ककल 0 ड। णे 
े /.. “22९४० ७४०००७५ ९ 


थ्र 
श्य्य््य्य्8्च्य््ध्य्य्य्णग्स क्छ २४24! 






५ (४४-०५ ४७८) . 2] 
रे 


की मिलनी “सा ) छः शक कप आ , 





ईंघ्द 


225६२ ४226फर | बचटचचइज [<4 सन का व्ध्म्ब््ध््य्ब्ग्त् म्स्न््क् | 


लीजिए यह वलीमा सरदारे दो जहाँ का सबसे बड़ा वलीभा 
था । इस हदीस से मालूम हुआ कि वलीमा से बकरी जिब्ह कर 
बड़ा वलीमा है। सरदारे दो जहाँ का दसरा वलीमा 


2, देना बहुत 
नीचे की हदीस से मालूम कीजिए | 
४५. हज़रत अनस रज़ि० फ़र्माति 
“4 हैं कि मदीना और खबर के दम्मियान 
हुजर सल्‍ल० ने दिन रात क्रियाम 
फ़र्माया और वहाँ पर हज़रत सफ़िया 
से शादी हुई। फिर मैंने मुसलमानों को 
उनके वलीमा की दावत दी! दोनों 
» जहेन के बादशाह ने अपने इस वलीमा 
। में न रोटी का इन्तिज़ाम फ़र्माया और 
२ न गोइत खाने को दिया, बल्कि अपने 
३ चमड़ के दस्तरखान को बिछाने का 
॥ हुक्म फर्माया। दस्तरखान विछाया 
६ गया। उस पर कुछ खजूरें, कुछ पनीर 
/)केट्ड और घी चुन दिया गया। 
इस- अलावा और कुछ नहीं था । 
“जबुख़ारी शरीफ़ 


इस हदीस से मालूम होता है कि वलीमे के लिए ख़ास तकल्लुफ़ 
की जरूरत नहीं, वल्कि जो भी आसानी से मिल जाये, वलीमा / 


कर दे। 


८ अ्रफ़्सो स हुज्‌ र सरवरे कायनात सल्‍ल० का दामन किस तरह 

(० प पु तर 

हमने छोडा । कोई भी तो अल्लाह का बन्दा ऐसा नज़र नहीं आता ँ 

# कि हुज र की सुन्नत के भुताबिक़ शादी करे ! ९ 

४६. हज़रत सफ़िया बिन्ते शंबा 

)/ रज़ि फ़र्माती हैं कि हज॒र सलल्‍्ल० ने 
के 


और ४५४८-55 फेस 





मुसलमान खाबिद 
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्‌) रन (£( ( 3 म क 
क्‍ (? । 2) 272: 
जी 7 + छ बे >> हिल र्र बा 
८५४०००२१५--० ८३४ 
क्री ॥ कं > 
ः-चु ऐ है कक न ज्रीः का लॉ का 
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हक: 22, <०८ ,० ईै 
-०७०८:८२२५ १४०२४ / 

का ८4 


पूंसलमात खाविंद क्‍ ४३ 
ु 2223९-2/7२ _ ्ममनच्ग्ग्ग्ल प्ल््ट्श्श किफरररुमनरम्ध १०८९ धर श्र 
5 गे कि हि १ 
भ्रपनी कुछ बीवियों को वलौमा सिर्फ़ 2७५, «६०2४5 
८ दो सेर जौ के साथ भर दिया । . #4749)! ८ 22! 
' ह  । [५ 330 हे (४ है बी #. 
। “बुखारी ५-२: »५ 
पर + 
(४/७:॥४))०० 7 7४०८४५-०० 






| 
) 
2) देखा आपने हुज र सलल्‍ल० की सादगी ! £ 
मुसलमानो! अल्लाह के रसूल सल्‍ल० की ज़िन्दगी का हर मामले 
में ख्याल रखो कि कितनी पाक ज़िन्दगी थी और तकल्लुफ की बातों 
से कितनी दूर थी। कया आपकी अ्रब भी अँख नहीं खुलेगी ? श्रब 
तो निकाह ग़रीब के लिए वबाले जान बन गया झौर बहुत से 
निकाह इन्हीं बातों की वजह से होते ही नहीं। देखिए. अब हज र (/ 
( की उम्मत अपनी जाहिलाना रस्मों की वजह से कितना कम कर ?)| 
| रहे हैं । इस्लाम तकल्लुफ़ की बातों से पाक, पैग़म्बरे इस्लाम की (£ 
| जिन्दगी सादी, सहाबा रज़ि० की ज़िन्दगी रस्मों से अलग, तो आप ७) 
ह| किधर जा रहे हैं । 
2 
कक 





बिन बुलाये मेहमान 


४७. हज़रत अबू मसूऊद अ्न्सारी (2० ,2०:०, 2५ 
| हैं है (००%) की ५ | री 
रज़ि० फ़र्माते हैं, अबू शुऐब अन्सारी “ _ (086 
का एक गूलाम था, एक ग़लामं धा जो. 22 0१:७४05 
खाना पकाया करता था। उससे 5५८2, 3))। 
उन्होंने फर्माया कि मेरे लिए पाँच (24०५८ ले 
गे | दो, मेरा 5 ६ ०0४०५) ८४ ण 
॥ आदमियों का खाना पका दो, मेरा का | 
7 रूयाल है कि मैं हुतुर सल्‍लल० की दावत ०-70 | 
करू । उस बावर्ची ने कुछ थोडासा 2८८ 3४5 -#%४ ८ 
| खाना तैयार कर लिया। इसके बाद अल पक 2 | 
हि कप 5 जॉ0२४८०-_ कि दिजी व ड़ त जज घह ज आज ह जज प्प्व ह ड़ उड़ जज उड़ घ््उत | | हे च््िः ५27२४: सी 





- हु ० मुसलभात खादिद 
“काका 
ँ |ह..2 44 “डक हि |0 ७७ ३५२ ७ ७ $& & < ध्डिक दे  3 &: कि ९५७७७ ७४४९७ ७ ७ ५ ७ प्छ्ै 07 > २ द्श्‌ 
(2) ि में >> 5... < रे 
हो हैं भापकी लिदमत में हाजिर हुए ५2 ६४०॥.० ६39, ॥ 
# भौर आपकी चार आदमियों के साथ “2& -,5 4 रै रे 
68 पावत कर दी। हज र सल्‍ल० ने उसकी ४77०८ ४ 
रे दावत कबूल फर्मायी और अबू शुऐब 
को) के साथ हो लिये । उस समय एक और ०5 2252 (4: 
[ के है (2 +3 रब (६ 
आ्रादमी आपके साथ हो गये । हुज॒ र ५ ६४ ००५३५ 


के ५ ५ +५६ "अल 
ल्‍  सलल्‍ल० ने अबू शुऐब के घर पहुंच कर टर [५७:70 ४४ 
हो 


कर्क 
की 


हु $ 


उनसे फ़र्माया, ऐ अबू शुऐब हमारे. , *: ७४-८२ ०2 
साथ एक आदमी और है । अगर तुम शा म अदा रे 
इजाजत दो तो वह मकान के ग्रन्दर ०५२ ०७००७०७४७। 


ग्रा जाये, वरना. उसको दरवाजे पर (2) 5०! ८४४ ८744 

छोड़ दो । अबू शुऐब वोले कि हुज॒र /॥ ३5८: हि ) 

'ै मेरी तरफ से इनको खशी के साथ “77४2 € 
/ बच । 4:38 7२ 

है, इजाजत है । “बुखारी व मुस्लिम +२)००३)। १४ 8. 

क्‍ है (ऐ-+०७०५) (६ 

इस हदीस से कुछ बातें मालूम हुयीं-- को ) 


इज़ाज़त के जायज़ नहीं | (२) मेहमान को जायज नहीं कि घर के 
मालिक को इज़ाजत के बिना अपने साथ किसो को साथ लाये । इसी ल्‍ 
तरह अगर यह मालूम हो कि मेजबान को कोई वो भ न होगा, तब 
४ कोई हरज नहीं । (३) झगर कुछ खास लोगों की दावत करे और |: 
4 उनके साथ कोई आदमी चला आये, तो मेहमानों को चाहिए कि 
उसके लिए साहिबे खाना से इज़ाज़त ले । (८) पसन्दीदा है घर 
ः ८ वालों के लिए कि उसको न रोके | हाँ, अगर किसी का हरज हो, णे 
कह नरमी के साथ वापिस कर दे शरहुस्मन्न: में लिखा है कि इस में पु 
से दलील है कि इस पर भी जिस आदमी की दावत न हो, उसको वहाँ 
4 पहुंच कर ख़ुद से खाना हलाल नहीं । £ ह 
५० ४४<२७२-१४ फ्रैल्च्ड घ्ड्व्ज्क्ब््य्‌ीज्छलछ 


4 
ु (4 के | 
(१) किसी आदमी के यहाँ दावत में जान।-बिना उसकी (ए_ 










श्र मुसलमान साविए 
2045२ ४2८ -्0पच्य््सन्नन्न्य ४७८९ प्र 
22 ञक [ह री कफ ९९०० अजय श्र >0०० ५ | 









& द .>) 

ह ; | डंप, हजरत अब्दुल्लाह ड्ब्ने 0655४ 9 हि क्र 4 $ 

, उमर रज़ि० फ़र्माते हैं, जिस भ्रादमी ,। 2८ लि ५ शक, ' 

(ह की दावत की गई झोर उसने उस ४४ '७%॥ 22926 ) 
० देवित को कबूल नहीं किया तो उसने ४०७52०4 05.25 

9 प्रल्लाह और उसके रसूल की . ..: रे कम » ( 

गा ताफ़रमानी की और जो आदमी बिना 2““७”/०४&<५८ (| 

॥| बुलाये दावत खाने आये, तो वह चोर ४६/३52-०5५/:24 +£ 

हुआ क्योंकि बिच्चा साहिबे खाना की ६, ८: ४:2२:2६ ४ 

९, हु कं 

इजाजत के ऐसा है, जैसे छिप कर चोर.“ ा 4 पट £ 

#९ ३।ता है। बस यह गुनाहगार हुआ चोर (29५ € 55.5 3 

की तरह और निकला उसके धर से. (»5)»»।४।».०) ग 

0) डकती डाल कर। - ५4 


असर 


$ क्योंकि जब यह अन्दर घुस गया साहिबे खाना चाहे अनचाहे 
| अपनी बद-अ्खलाकी का धब्बा धोनें की वजह से उसको कुछ न | 
४ कहेगा. लेकिन हदीस में आता है कि किसी का माल बिना उसकी है 
खुशी ओर रज़ामन्दी लेना जायज़ नहीं, गोया कि जिखे तरह डाक्‌ | 
जबरन माल लूट ले जाता है उस तरह ये लोग भी उचश्चका खाना 
जबरन खा गये । मतलब यह है कि नबी करीम सलल०» नेअपनी हे 
उम्मत को अच्छी आदतों को तालीम और बुरो झादतों से रोका। £ 








जि 























दावत का, बिना किसी मबूजरी के कबूल न करना इस बात का [६ 
)पता देता है कि वह घमण्डी है और उसमें किसी तरह की कोई (€ 
2 मुहब्बत नहीं है और किसी के यहाँ बिना बुलाये चले जाना इस बात &# 
८ का पता देता है कि वह लालची है ग्लौर ज़िल्लत व रुसवाई की उसे ते 
परवाह नहीं। इसी लिए इन चीज़ों से रोका गया है है! प्राजकल यार 
लोग इसकी परवाह नहीं करते। कहीं तुफ़ेली होकेर और किसी . 
२) जगह छिंप छिपा कर ख़ब मज् ले लेकर खाते हैं । 

(९ 4 
ज््शव््नव्व्थ्य्ट््व्य्य्य्च््य्य््य्य््य्य््ख्न्ष्य्य्ष्ब्ण्‌्ं्श्त्थ 


वलीमे की दावत 


ः | सल्‍ल० ने फ़र्माया, जब तुम वलीमा ८>*40॥ (६590) 0३४४ 
की दावत में बुलाये जाओ, तो चाहिये ४225४: <५ 
उसमें शिरकत करो । --बुखारी ५य5572:25 पा 

4205 ./05 


बी 
254 


2५ (3४७ 


अर 


हैं. जज -# ४:१८ ५७०)५ 3? हक 
हर (७) 
“652७ 3] ०४ ५००० .-२९) ९: 
4 के 


और मुस्लिम को एक रिवायत में इस तरह लिखा हुआ है-- 

'तो चाहिए कि ज़रूर कबूल करो, चाहे वह शादी की दावत हो रे 
या कोई और ।' जैसे अक़ीक़ा, खतना वर्ग रह । वलीमा में शिरकत के 
बारे में उलेमा का इख्तिलाफ है । कुछ उलेमा इस दावत के कबूल 
करने को वाजिब कहते हैं। और कुछ मुस्तहब (पंसन्दीदा) कहते 
हैं, भौर यह वाजिब व मुस्तहब शिरकत करना है, खाना जरूरी 

+ नहीं और वलीमा के अलावा बाकी दावतें क़बूल करना मुस्तहब 

4 हैं । अगर कबूल करेगा सवाब होगा, वरना कोई गुनाह नहीं और 

*९ दावत का वाजिब होना या भुस्तहब होना कई वजहों से खत्म 
हो जाता है (१) जबकि खाना शक का हो, यानी उसके हलाल होने 
का यकीन न हो, (२) इस दावत में मालदारों की खुसूसियत हो, पे ; 
(३) दावत में ऐसा आदमी शरीक हो कि उसकी वजह से दावत ! 
कबूल करने वाले के, जिस्म को या रूह को तकलीफ़ पहुंचने का डर हो, 

[ (४) जब दावत में ऐसे लोग शरीक हों, जिसमें उसका वँठनां गे र- १ । 









मुनासिब हो, (५) जबकि उसकी दावत कराने का मकसद यह हो ५ 
४ | कि मैं जब उनको दावत करू गा तो वे मेरी बातिल और ना-हक पे 
## बात पर मदद करेंगे, (६) जबकि उस मज्लिस में कोई ग़लत चीज ( 
) हो, नाच, गाना-बजाना या फोटो वगरेरह उस कमरे में हों और इस 
ज़माने की अक्सर व बेशतर मज़्लिसें ऐसी चीज़ों से खाली नहीं 
गँ मगर सब नहीं तो कुछ तो उनमें ज़रूर पाई जाती हैं, इसलिए इस 
न्‍ वक्‍त ज़रूरी है कि दावतों में शिरकत न को जाये | हाँ, अगर कोई 

मज्लिस इन बातों से खाली हो तो उस वक्‍त दावत कबूल करने में 
परम व सवाब है । मदरसों और खानक़ाहों में ओर मस्जिद के 
इमामों. में और मौलवियों में इसका बिल्कुल ख्याल नहीं थाया जाता ६ 
झौर यही वजह है कि हराम लुकमा खाकर हमारी रूहानियत कमज़ोर ४ 
है ही नहीं, बल्कि खत्म हो जाती है, न रिश्वत का ख्याल किया जाता ॥ 
है, न सूद का। शराब के ठीकेदारों के यहाँ पहुंच जाय, कर सिनेमा के ४ 
'#) अुलाज़िमों ओर मैनेजरों के यहाँ जाने में उनको क्ष्म नहीं, रेडियो के के 
0 मकानदारों के यहाँ खाने में उनको शर्म नहीं। प्रल्लाह हमारों (६ 
(, हिफ़ाज़त फ़र्मा, अल्लाह हमारी हिफ़ाजत फर्मा । 


दावत कबूल करो 


५६०. हेजरत जाबिर कर से 23:80 ४0४%एक 
रिवायत है, फर्माया रसूल सलल० ने, जब 90%:;2#: १ १,3 , 
/ कोई तुम को खाने की दावत दे जाये / इन 5 गे 
४४ तो चाहिये कि उसको कबूल करलो ££%७०७)००३१७७ 
# और चले जाओ। झागे तुम को 55८ (4८:४४: 50 
अख्तियार है, खाना खाझ्मो या न ),)) 375 

-मस्लिम (है 89.2.) - ५2» 
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है 


हे 


॥ 
| ] 
। 





नं 


(हूँ, भ्गर रास्ता खतरनाक है या दावत की जगह द्र है तो इस 
/ सूरत में कूबूल करना ज़रूरी नहीं। 


५१- फ़र्माया हुजूर सल्‍ल० ने, हम ।>७४।८०.४:१ 
' जब दो दावत करने वाले भायें तो उस हू ५ व 22४५ 
ै भ्रादमी की दावत कबूल करो, जिसका. - »5००४०॥0२ 

























है ररवाज़ा तुम्हारे मकान से ज़्यादा .”[22६ ।54<।2)१2 ८ 

करीब हो झौर झ्गर एक ने पहल करली (४) ८६2६ /] (४:८2 न 
४ तो उस झ्ादमी की दावत कबूल करो, है ः ) | बि 
; जिसने पहल कर ली । ५७४ ४-2 ८०४०४ 
५ - इमाम अहमद व अबू दाऊद ६»5४5552 550६ 
्‌ (2909»33० ४५ ८) _ 35:3० ( 
/५ 


जाहिरन यह हुक्म इस सूरत में है जबकि एक वक्‍त में दोनों की 
दावत नहीं खा सकता, भ्रगर दोनों की दावत बिना बोभ के खा 
$ सकता है, तो दोनों की दावत क 


»ल कर सकता है और यह हुक्म 
५ हमसाया और पड़ोसी का है और अगर शहर वाले दाबनत करें तो # 
न वहाँ तरजीह और तरह से होगी. जैसे ताल्लुकात की खुसूसियत या 
4 एक दोनों में मालदार है, एक दीनदार है तो दीनदार की तेरजीह 
2 होगी और दोनों दावत करने वाले दीनदार हों तो इनमें जो ज़्यादा 
है दीनदार हो, उसकी दावत को ज़्यादा तरजीह दो । 


सबसे बुरा खाना 


८ ४०. हि बडी जा १-५ के 
४२. हज़रत गबू हुरेरह रजि० /॥5 ४८४ ४५४००) ९४ 
'इघति हैं, फर्माया अल्लाह के रसल 47224 हट हक 

जी मे रह के ० 55) ४45) २2, 
सलल० ने, सबसे बुरा खाना, उस 


जो 











का घर 
(2289-9/फ7% | ैटरइट्न्प्ग्इपप < नये दम बिट० अजय प्र ४0९३ ४. ०5 
रेललकाकतमकलक 0 






(6 ४ जिसमें दौलत . _ क ९ नए डी 

>) बलीमे का खाना है, डे | दौलत- #५९७४७५:5 ५८५ ॥$ 

/ मन्द तो बुलाये गए हों भौर ग़रीबों को. » ८2३४४ ४४८८४ 

क छोड़ दिया जाये ओर जिस आदमो ने 20४7 ४४ ९२५ 2 ) 

४ वलीमे को दावत कबूल न की, उसने 4>>5#:925%5 
अल्लाह और उसके रसूल की ना 52 5«&058%£%$॥ 
फ़र्मानी की । --बुखा रीव व मुस्लिम ' 








(५०४४७४७०) 95८: ल्‍ 
इसीलिए ऐसी दावत में शिरकत भी न करनी चाहिए । ऐसे ही 

४ वह खाना भी, सबसे बुरा खाना हैं जो अकेले खा लिया जाए । पुराने ( 

५ भरब की यह झादत थी कि वें अपनी दावतों में सिर्फ़ मालदारों (4 

5 भौर बड़े आदमियों को बुलाते और उबको अच्छे-अच्छे उम्दा-उम्दा ९ 

खाने खिला देते और ग़रीबों को बात भी न पूछते, इससे रोका ) 

ह गया । इस वक्‍त भी इस मर्ज में बहुत से मुसलमान मुब्तला हैं । 


खाने क आदाब 


रआ्‌ फ्रर/ ७ 


व्य्य्य्‌ः्थ्य्कज्र 


५३. हजरत अबू हुरेरह से रिवायद ४६0४8$2%2 
है, फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्‍्ल० ने ००१ ०+६,,२०८८ *£ 
जब तुम अपने मुसलमान भाई के चर £४4०७४/४४७०:८८ £ 
जाओ, तो उसकी खातिरदारी को #7७085 3५ 
कबूल कर लो, यानी अगर वह खाना 2४ ९2 ५४५ 
लाकर रखे कि खा लीजिए तो तुमुखा__,. ५ मर ली |। हरा 
लो, लेकिन उससे यह न पूछो कि 5०:४००२०४५५७० 


| श्वभ््य्व्चव्वर्च्च्ण _ बमन्श 4 


/१ 






क्र 
# तुम्हारी कमाई हराम है या हलाल है "३ ८५ 4: ७ 
े झौर उसकी चाय-पानी वग़ रह पी लो / 
पु 


४0 झौर यह न पूछो कि कंसी कमाई है 4 
क्‍ ८4 


कि) ४१ “रस... शी पड डे ध्न्स्ल्य्य्य्स्त्स्व्घ्च्च्स्य्य्स । -उ्क: 
जय. हूँ 





१६ 





है” औझौर कहां से ध्राई है, बल्कि खामोशी 
से खा लो, क्योंकि मुसलमान को तो 
इस सूरत में तकलीफ़ पहुंचने का डर 
है भौर यहां वह मुसलमान मुराद है, 
जो; दीनदार मुहताज है, हां श्रगर 
फ़ासिक़ भुसलमान हो तो इस सूरत में 
खाने के बारे में पूछताछ कर सकते 
हैं । अगर एक भ्रादभमी की कमाई 


. मिली-जुलो हो, कुछ हलाल, कुछ हराम, 


/' 
4 


9) 
है 
/ढ 
( 
७ 
४ 
६ 
४ 
( 


कमाई उसकी हलाल तरीक़ से है या 
हराम से, श्रगर ज़्यादा हिस्सा हलाल 


पूछे । 


फज़्लखर्ची की 


५४. हज़रत सफीक से रिवायत 
है कि एक आदमी हज़रत पली रज़ि० 
के यहां मेट्मान हुआ । हज़रत अली 


कराया तो उस पर हज़रत फातिमा 
रज़ि० ने फ़र्माया, क्या अच्छा हो कि 
हुज,र सलल० तशरीफ़ ले झ्रा्ें श्रोर 
भे हम उनके साथ खाना खायें, चनांचे आप 
(७ को दावत दी गई और आप तशरीफ़ 









तो ऐसी सूरत में यह देखे कि ज़्यादा. 


है तो खाये, वरना न खये और कुछ न 


रजि० ने उसके लिए खाना तैयार : 


| ना बटयघ रथ, हि के 00% 2.8.52.2.%. 9.09. 9.8. 9. % ७३१9 0 0 0 0 ७6% 0 ७९७९७ जै $ ७ कह 
श्यवाकाि+ जा 


मुसलमान खाबिद 


"225३2 ८फर उलनरसरबपप <.. बा न ७6 बोर कक 
| 


हे: 25८ &2₹ 2.९] _ ास्म्वव्चग्न्य्यया // २ कै,5४--८४ ेमे्स्टसस्ग्ग्स्ट्न “६5४३ “५ ब्क्् 


| 

रु 
ह 
६0 


मुसलमान खाविंद 






+ 


5 

५ लाये। आपने दोनों हाथों को दरवाज़े 3;६.%५5:६55 (६ 
की दोनों चौखटों पर रखा कि सामने “पटक 

५ से एक बेल.बूटेदर पर्दा नज़र आया, 559 (डी 3.0 ) 

* जों हजरत फातिमा के मकान के किसी __228॥ 32. ४2.2 है 

छ/ हिस्से में सजावट के लिए. पड़ा हुआ शा पिन रह लय ( 

| )था | और यह देखकर आपके पीछे १ -><४छर्ट ९ 
दौड़ीं । और आपसे फ़मनि लगीं, ऐ &४002227<05 ५८६४ 


भ्रल्लाह के नबी ! आप वापस क्‍यों 
तशरीफ़ ले जा रहे हैं ? आखिर वापसी 
की वजह क्‍या है ? इस पर आपने 
( फर्माया कि मेरे लिए मुन|सिब नहीं कि 


33450४2&5: 


न 2... 522 जी 
(-.००००४००।७:2४ 


(६2 ८2» 
(2 ००2०५७।३५/ -3.5 +4 


। .. ४७ 











है में ज़ीनत वाले घर में दाखिल हूं । 

-मुस्नद अहमद, इब्ने माजा 
सुबहानल्लाह ! क्‍या सादगी थी ! काश कि वही सादगी हम 
४) में फिर भ्रा जाए, जिस सादगी की हमारे आक़ा, सरदार दो जहाँ 
६, सल्‍ल० ने तालीम दी थी । इसके खिलाफ़ हम दावतों शादियों: के 
| ) मौक़ों पर अपने मकानों को कितना सजाते हैं । और ग़ज़ब है ग्रब तो 
मस्जिदों को भी दुल्हन बनाया जाता है, टाइल लगाते हैं, ऊंचे किस्म 
के रंग व रोगन करते हैं। याद रखना, यह सब फ़िज़ लखर्ची है 
भौर इस्राफ़ में दाखिल है श्रोर नाजागज़ है। मुसलमानों को इससे 
ज्यादा बचना चाहिए श्रौर ऐसी मज्लिसों में शिरकत करना भी (5 
गुनाह ख्याल करें। 


! फासिक़ की दावट क्‍ ४ 
५५. इम्रान इब्न हुसेन रजि० 


| फर्माते हैं कि हुज्‌र सलल्‍ल० ने रोका है ट् 


८ 
.. मर मु कक बल | त्चपिपय ड़ उज जज है उ बे उ ज 3 77 हज ज जज उ जद ड् कै ऋषि 


 ... 


+:6/ ९. कै 5४२४-५० | पचचम्परपर रु 


कक, 2 | न # 4 
2.5५2४२*>०५८४ 


&) फ़ासिक़ों की दावत कबूल करने से । कर ५#&(४5८७४ 
“-बेहकी हु (७ * - डर .आ जब 2 


(ऊंधः >. 2५७-४ 
फ़ासिक़ से मतलब बिल्कुल फ़ासिक़ हैं। फ़ासिक लुगत में उस 
झादमी को कहते हैं । जो हक़ के रास्ते से निकल गया, जसे शराबी 
सूदखोर दाढ़ी मुड़ाने वाला, गन्दी बातें करने और गालियां बकने 
वाला वग्गेरह-वग रह, तो ऐसे लोगों की दावत क़ुबूल न की जये। 
हमारे उलेम। और पढ़ने वाले लड़के ख्याल करें, हदीस क्या कह 


रही है और उनका अमल क्या है । 
डझोंखी मारने वालों को दावत 


५६. फ़र्माया अल्लाह के रसूल 0४235 ६82 >»3॥५# 
सलल्‍ल० ने, जो दो आदमी आपस में (/ 0 | म् १22 <>् 
बड़ाई के लिए खाना तैयार करायें,न , - हे ला 
उनकी दावत कबूल करो और न उनका १४४5०0७७०४०४५/ए५। 
खाना खाओझो । (७४०) - ८४४६४:४% 


यानी जिद बहस में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करें। जसे (८ 
एक तीन क्रिस्म के खाने तैयार कराये, तो दुसरा उसके मुकाब ले (6 
& में चार किस्म के खाने तैयार कराये या एक आदमी ने पचास 
आ्रादमियों की दावत की, दूसरे के मुकाबले में सो आदमियों को 
३ खाना खिलाये और सच तो यह है कि यही तबाही की वजह है । 





मुससमात खाविद 
५44२ .22८फर कि < | 0 आ आ के हे | कप 
( न ह 


2) 
/ प्‌ 





हे # 7] 


6" टक७७५८(2:पकपककनत 36 ३ ६:3-४९९४ 





नाम के लिए दावत 


») ५७. हज़रत इब्ने मसऊद कहते हैं :2॥ 42705 .:22:..2, £ 
कि फ़र्माया अल्लाह के रसूल सल्ल० ५2022,26।20:2: 
ने, शादी के मौके पर पहले दिन का 277 25540095: 

“2 ०2“ (<० (<]; - 
खाना हक़ है। दूसरे दिन का सुन्‍नत ०“९205२७८४:८; 
है, तीसरे दिन का नाम धोखा देने औ - 22 » 4) 6॥«222]:; 
पैद। करने के लिए है, ताकि लोग सुनें « कं ऐ हु 

( कम गा  महओी ने तीन दिन खाना. -४८“<2०९० #०%5 

3 न अरे तीन दिन तक बारात रखी। -५/७। ४८४ ६४८८८ 

| श्रौर जो नाम पैदा करने के लिए काम कि गा न 

& ' करता है, अल्लाह उसको धोखा देनेकी.._ (५०-५०४४)»० 

# सजा देता है । . >-तिमिज्जी 


').. तीसरे<दिंत की दावत कबूल करना हराम है, इसलिए उसको #े 
कबूल भी न किया जाये, (१) वलीमा उस खाने को कहते हैं। जो 
निकांह-शादी के मौक़े पर खिलाया जाता है। येह सुन्‍न्नत है खाना 
भौंर इसका खिलाना, (२) बच्चा पैदा होने के वक्‍त, (३) खतना 

ल्‍ के वक्त, (४) मकान बनवाने की खुशी में, (५) सफ़र से झ्राने के 

'थ वकेत, (६) मुसीबत दूर करने के लिए, (७) अक़ीक़े में बच्चों का(/+] 

. 9]क्तम रखते वक्‍त, (८) जो खाना बिना किसी वजह के तैयार किया णे 








थ..तत. 











४५ जाए और उसमें दावत की जाए, ये सब पसन्‍्दीदा किसमें हैं। करो 
| सवाब वरना कोई गुताह नहीं; बशतें कि हलाल कमाई से हो और | 
रे नीयेत सवांब को हो, बरेना ये खाने भी जायज न होंगे । / 
॥ “मजमउल्‌ बिहार ४ 


22 ( 
हक कक कै कक रुक खो । ० | 7 / छू ३ ए 





क् 
चु जा आ 5 का 
कि 0) शो हु किले | | हक % के 4 20 ९ ९0% 0 $ ७ ७ $ ५ 


. ६० ह | मुसलभान खाविद 
हक “+का. रे ्र 
कीप्प्प्प्पाप्प्प्पा यह प्रैयव व व, की न्ड्खि्ग्ड्न्च आटे 222 ज, थ्यु 
















५ अपनी औरतों में इन्साफ करना 


.322७८:£-- 


५८. हज़रत इब्ने अब्बास रजि० 






);८ हक ८७, ४.2९ ए+ 

» फ़मति हैं कि जब हुजूर सल्‍ल० की २२. च। राज ८ 

नी वफ़ात हुई, तो आपकी नौ बीवियाँ #522४०9॥७०४७) 
थीं। जिनको छोड़ञर आप इस दुनिया ८८ उुकफटक 

से तशरीफ़ ले गए और आप इनमें से ०३६४५८-५  ः 

आठ के लिए बराबर बांटा करते । -प<%०४:४/+- 

-“बुख़ारी व मुस्लिम (प-०७/४८) 4 

) 

श्र 


और वे इस तरह हैं-- 

१. हज़रत आइशा रज़ि०, २. हज़रत हफ्सा रजि० ३- हजरत 
उम्मेहबीबा रजि०, ४. हजरत सौदा रजि०, ५. हजरत उम्मे सलभा हे 
रजि०, ६- हजरत सफ़िया रजि०, ७. हजरत मैमूना रजि०, ८. 
जनब रजि०, ६. हजरत जुवेरिया रजि०, इनमें से आठ के लिए ह 
नौबत और बराबरी की तक्सीम थी, और हजरत सौदा रजि० ने८) 
बुढ़ापे की वजह से खुशी के साथ अपने हक़ों को हजरत आइशा 
रजि० के लिए वरूश दिये थे । इस तरह एक औरत अपनी सौत के 
लिए अपना हक़ छोड़ सकती है, बशर्ते कि वह उसकी रजामन्दी के 
साथ हो और फिर आप चाहे तो अ्रपना हक़ वापस भी कर सकती : 
.) है । अगर किसी झादमी के पास एक से ज़्यादा बीवियां हों, तो उसके ९. 
८ जिम्मे वाजिब है कि उनमें इन्टफ़ करे और हर झौरत को बराबर 
हिस्सा पहुंचाए। जैसे एक रात एक औरत के पास गुजारे, द्सरी 
है रात दूसरी के यहां, या एक हफ्ता करके यहां और दूसरा हफ्ता ए 
कै दूसरी के यहां और तक्सीम करने के बाद जो दिन या हफ्ता जिस 
) झ्रौरत के हफ्ते में आये; उसमें बिना उसकी रजामन्दी दूसरी औरत ७ 


८ 
८४ 





#<- 











३३७७५ ७ के ७ ७ # # क के क है । 















०३७५७ | | दर शा कम रस +0कक 


६२ __ मुसलमान खाधिद 
2090-2/7₹ जिन्म्सम्न्न्घ (कम कि ३८२२९ २ कर 
देते । एक हफ्ता एक के यहां ठहरते और उनके यहा खाना-पीना 

होता दोनों के मकान झ्लग-झलग थे। फ़र्माया करते मैं है अपनी 
५ आमदनी के तीन हिस्से कर लेता हूं। एक हिस्सा एक घर में और 
. ५ एक हिस्सा दूसरे घर में और एक हिस्सा मैं खुद अपने लिए रख 

)) लेता हूं । यक्रीनी जरियों से मालम हुआ कि हज्रते अ्रक्ृदस रह० 
कक 











अपने हिस्से को बेवाओं में और पढ़ने वाले लड़कों में बांट दिया करते 
थे। और बावजूद इतनी बरबारी के फ़र्माया करते थे कि भाई मेरा 
निजी मश्विरा अपने दोस्तों को यही है कि दो ज्ञादी न करनी 
चाहिए। ग्रम्न और चेन की जिन्दगी एक ही बीवी क्रे साथ गृज्रती 
है। हां अगर वह बीमार हो और उसके बाल-बच्चा पैदा न हो, तो 
|.) इस शर्ते के साथ कि दोनों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगा, दूसरी 
(( शादी कर :कता है। _ फ 
२ ६. प्रबू बक्र इब्त अब्दु- १8६5 .:८.2 67८५ 
रहमान फ़मति हैं कि अल्लाह के रसूल, ५ १०३८ 
सलल० ने जब उम्मे सलमा से शादी “४]७75७0#:4| 












६ ६६% 2. 







(। की, तो रात गुजारने के बाद सुबह को ९ द5: थे» 0०५ ०८ 
/* उनसे फ़र्माया, तेरी वजह से तेरे 0 0, 





खानदान पर कोई घब्बा तो नहीं 


) 

2 

ऐ 

;) 

' ल्‍ आयेगा, अगर तेरा मन्शा हो तो सात >भ२&५४००७ । 
ः ु 







रात तेरे पास रहूं और सात रात <2८< ८:-4552॥%, 










| 'यह चाहे कि मैं तीन रात तेरे पास 
रकू ओर इसी तरह बाक़ी बीवियों के ४००-४०४---३८)५ 
॥ सि दौरा करू, तो हज़रत उम्मे 2,552, 
# सलमा रज़ि० ने कह। कि हुजर ! 5576४ 
मेरे पास तीन रातें गुज़ारिये । 
--मुस्लिम शरीफ 















करू | 





६०. हजरत आइशा रखि० 
फर्माती हैं कि हु र सलल० जब सफर 
का इरादा फ़मति तो अपनी बीबियों 
के नाम धर करआ डाला करते थे। 
अब कुरआ में जिसका नाम रिकल 
आंता, उसको अपने साथ सफर में ले 


जाते -बुखारी व मुस्लिम 









६१- हजरत आइशा रजि० फर्माती 
हैं कि हुअु र सल्‍ल० अपनी बीवियों के 
बीच बराबर तक्‍्सीम करते थे और 
उसमें हर तरह की बराबरी फ़मति 
ल्‍ थे, ज़रा भी कमी-बेशी न करते और 








जितनी मेरी त'क़त थी, मैंने अपनी 
बीवियों के दमियान बराबर को 
$ तक्‍सीम की और जो मेरे कब्ज में नहीं, 
उसका तू मालिक है । इसमें मेरी पकड़ 

न करना, मैं इन्सान हूं, अगर फिर भी 













कि फसेरतइडइब्य ४८२६ 29 कु थ्यु 


तुम्हारे खानदान पर धब्बा नहीं आयेगा यानी यह जो तकक्‍्सीम / 
/ कर रहा हूं, यह इसलिए नहीं कि, तुमसे मुभको मुहब्बत नहीं है, 
॥ बल्कि इसलिए कि शरझी हुक्म इसो तरह है कि बराबर तक्सीम ९ 





७:८८ कल ० ८/4९ (2 


((09४/७२). 


(०४०४(-०5५८४४७) 
470%55 ६6॥ 
(७०.१०>।५०२-७४३५२ 








६४ नम मुसलमान शादिए 
228९:2/2२ ./ ८ 'क -2 गा कै ८य, ८९823 ्‌ 
2 कमी रह जाए तो माफ़ करना क्योंकि ऐ 
2/ दिल तेरे कब्ज में है। मुहब्बत कम- 
9 ज्यादा हो सकती है। +ैतिभिज्ञी, 

--अबृूदाऊद, नसई शरीफ़, इब्ने माजा 









। रु 
| 


र्ड 


हुज़र का अमल 


६२. हज़रत आइशा रजि० 492:४2945 ९ 
फर्माती हैं कि जिस बीमारी में आपकी ७५ न्ज क व हा 
वफ़ात हुई, उसमें हर दिन बीवियोंसे ४ छः 
पूछते कि मैं कल कहां रहूंगा, जिससे 422० (3 
ञ्रापका मनन्‍्झा यह था कि आइशा (८; 5४८2 
रज़ि० वाला दिन कब आयेगा, _... (टू 
क्योकि हजरत झ्ाइशा रजि० से आप ०१४१:१०७९-०2०० 
को ज़्यादा मुहब्बत थी श्र यह जितनी £ 2<८१(:2। 57५] 
हुज॒ र के समिजाज़ को पहचानती थीं, नर 
उतनी और कोई न थी और बीमार 


थ्म्म्न्प ख्््य््य््य्य्य्थ्््न ) (३ ./; 


३. 
डिडघ | ७-४ सके 5२५७-४५ फरूूरतरूूजस्चथण्ण हु5 5 





का क़ायदा यह है कि उसकी देख-भाल -५७555४३८ 
करने वाले जितने ही मिजाज़ को पह- आओ 

]४/90) 
चानने वाले और तीबयत के जानकार 





*€ होंगे, उसको उतनी ही राहत पहुंचेगी 
और बीमारी की तेज़ी कम होगी इसी 
लिए बार-बार पूछने पर आपकी तमाम 

4 ; बीदियों ने खुशी के साथ आपको 

अख्तयार दे दिया कि जहां मुनासिब 

(७ फर्मायें, तश्रीफ़ रखें चनांचे बीवियों 

€ कोर: 5 















१9% 0 ७ ७ ७ ७ ई 


मुसलमान खाविद ६४ 

















की इजाज़त मिल जाने पर हजरत 
शाइशा रज़ि० के कमरे में *-«* * 
५ हुज्‌र सल्‍ल० ने वफ़ात पाई और वहीं 

दफ़न भी हुए । “-वबुख्रारी 
श्रब गौर कीजिए कि सरकार बीमार हैं बेचेन हैं, जी चाहता है 
) कि हजरत आइशा रजि० बीमारी में देख-भाल करें, लेकिन सरकार 
हैं कि इशारे में पूछते हैं कि कल मैं कहां हुंगा, लेकिन साफ़ नहीं फ़मति 
हजरत आइशा रजि० के यहां रहना व क्रियाम करना चाहते हैं । 
सुब्हानल्लाह क्या शान थी कि दुनिया से रखसत हो रहे हैं, लेकिन 
शरीअत का दामन फिर भी हाथ से न छटा | अगर आप में इस दर्जे 
>? की ताक़त नहीं, तो दो शादियां करनी जायज नहीं । 


९ क़ियामत के दिन एक आदमी 


(्‌ 
) 
। ६३. हजरत अबू हुररह रजि०ण _५».४ 2६7222%6# 
6 
की 














फर्माते हैं, नबी सल्ल० ने फर्माया, # ः 5 ८ 
| ०. गें के! का ह 52024) ४० 

जिसकी दो औरतें हों और उन दोनों 5 
॒ीः 4 ० > थी है बा है 
मत इन्साफ़ नहीं. शा । वह है 0००0::2८5४)$ 
क्यामत को इस हालत में आयेगा कि . न कल: 
> 3.५२ ८) ७ पा > 

उसका आ्राधा धड़ गिरा हुमा होगा, | ०9 डा 
# के २ >7+०५७ ०४ >7 
यानी मफ़्लज होगा । “-+४>2 2५४०९» 

ऊतिमिजी शरीफ़, इब्ते माजा, नसई _. 2... .६5 
-.. 5०२० ७४५७८ “42% 


१ और यह सजा दो ही झ्रौरतों की बे-इन्साफ़ी करने पर खाली नहीं ते 
# हु, भ्रगर तीन हों या चार हों और उनमें बे-इन्साफ़ो करे तब भी इसी 
3 सज़ा का हकदार होगा और नई झ्लौर पुरानी मुसलमान औरन और 
(3 गैर मुस्लिम किताब बाली भी उसमें बराबर हैं, यानी हंरेक के लिए १ 





६९६ मुसलमान खाबिद 
द्उ प्पगग्ग्ग्ग्ग्म्म्म््िभ्प्ग्श्ि 
7 क 420 फराि 5225-०४ स्ल्््ट ब्टिसिसम्ेगसनम[१ लक 
बराबरी करनी. जरूरी है। बरता अगर एक बे उम्र की है और ० 
दूमरी ज़्यादा उञ्र की और शौहर नई उम्र वाली के यहां ज़्यादा ( 
९ ग्राता-जाता है और पुरानी के यहां आना जाना उससे कम हो, तो 
४ शौहर इस हालत में गनहगार होगा, या जैसे एक आदमी के निकाह ६ 
में एक मेम ईसाई औरत है और दूसरी म्‌सलमान ! अब वह 
“4 मुसलमान औौरत के यहां क््यादा ग्राता-जाता है श्रोर मेम को काफ़िर 
समभ कर उसके यहां कम आरता-जाता है, वह भी ग्रुनहगार ओर ः 
सजा का हकदार है | ४ 


औरतों को सुधारने का तरीक़ा 


बनती 


७ 
( ६४. हज़रत अबू हुरेरह की 
 रिवायत है, फर्माया अल्लाह के रसूल 


सलल्‍ल० ने, औरतों के हक़ोों में भलाई 

2) करने के बारे में मेरी वसीयत कबूल 
६ करो, इसलिए कि औरतें पसली से पेदा 
0 की गई हैं और टेढी हैं औऔलौर सबसे ज़्यादा 
टेढ़ी ऊपर की पसली है। तो अगर तू 
पसली सीधी करना चाहेगा, तो वह 
टूट जाएगी और अगर उस पंर छोड़ 

/+ दोंगे तो वह हमेशा टेढ़ी ही रहेगी । 
८ तो तुम क़दुल करो औरत के हक़ में 
मेरी वसीयत >बुखारी व॑ मुस्लिम 


हे ड़ न । 
>2.5 + 9४ न्न््जड > 
2529 ५7५७ )५४०८ 
(259) ड़ म+ 25 > 45 > 2 
री 


््ट ०८452, «22 
>> ४४:2००१: ८2०७) २७ 
नी 


ना 


> अर । |! ँ. कई 
है. ८ 
नी 


श 
| 4 
४८ कु 
> ८ हा न्ट नर के ५, थम हल 
० «८७. ०) 


५ ० रु <>> “290८८ 
020५०५०% :+##0» 


(०२)० (४० 


हे 
3050७5६2:>3% / 


# क्‍योंकि हजरत हब्वा, हजरत आदम की ऊपर की पसली से पंदा '* ८ 


पे की गयीं और वह सबसे ज़्यादा टेढ़ी है। ५स झौरतों की बुनियाद ही 
टेढी है, कोई उसको बदल नहीं सकता । टेढ़ी पसली का हाल यह 





मुमलमान खायिद ३७ 
१ कि अगर उसको सीधी करने को कोशिश करोगे, टूट जायेगी भौर रे ; 
झगर उसके हाल पर छोड़ दोगे तो वह हमेशा टेढ़ी रहेगी । इसी रे 
॥ तरह ओरतों का हाल है कि उनके अन्दर पंदाइशी व नेचुरल , है 
पु तरीके से अमल व अखलाक़, आदतें और तौर-तरोक़े में टेढ़ है। ' 
अगर मर्दे चाहें कि उसको बिल्कुल सीघा.-व दुरुस्त करें, तो उसका (८ ा 
”) नतीजा यह निकलेगा कि उसको तोड़ डालेंगे यानी तलाक़ पर नौबत “२ 
| पहुंचेगी । इसलिए इनसे फ़ायदा उठाना म्‌ृम्किन नहों, जब तक कि 
उनकी टेढ़ से आंख न बचा ली जाये और उनके टेढेपन को नजर- 
अन्दाज न किया जाए । हासिल यह हुआ कि शरीअत के दायरे में उनसे 
अपने मामले अच्छे रखो और उनके टेढ़ पन पर सब्र करो और उनसे 
यह उम्मीद न रखो कि वे सब काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक 
 करें। रररररररफऊ+<ः 
१ ६५- हजरत अबू हुरेरह कहते हैं, 056४822:55# 
कह, फर्माया अल्लाह के रसल सलल्‍ल० ने 22585, 2:22: 
4 बे-शक ओरत पसली से पंदा की गई “* .. दे हे हट न्‍ क 
ओर औरत तुम्हारे बतलाये हुए रास्ते >७५७४।:40]::5 
|) पर कभी सीघी न होगी, तो अगर तुम ४ 98०82 
| औरत के साथ फ़ायदा उठाना चाहो 
तो इस हालत में उठा सकते हो कि 7 है हर 
५ उसका टेढापन उसमें बाक़ी 5 ८£0७०५४१८०८०-।४, 
4 अगर तुम तो यह चाहा कि उसकी टेढ़ ६272: ४ 
2 दूर करके फ़ायदा उठाओ, तो सोधा  क कई ० 
(/करते-करते तुम उसको तोड़ दोगे “8५७७४: े 
(३ और उसका तोडना उसकी तलाक़ है। ((:+४५५) + 


के यानी उसके हालात ज़रूर बदलते रहेंगे, कप खुश होगो कभो ८ 
हैं ना-खुश कभी शक्तमुज/र होगी और कभी नहीं । कभी तुम्हारा हुक्म / 
कप ब्कर-र्चअ6 ््््/य्यय्य््िप! ्ट,्॑ट(|्यय्पय्यं्,ये््ि््ि्य यय्भध्च्च्सथरा । 56२७४: 4 























“हा टिक 9, कैट है परसाप्रस्भा उत्तर 


 , 3 ई35२2 >॥ नव 
<>-5->१09 5:92 


कक है हे है 










२७ 0 








६५ ..... मुसलमान खाबिद 


के £ कि मिला. 
2 52 /7३ की पाप: ँई तक का "7770777777: (छ “२ 220९ ऐ | 


€& है 
| मानेगी, कभी नहीं, कभी थोड़े पर सब्र करेगी, कभी लालच करेगी 
/ और बात-बात पर ताने देगी श्रौर तुम्हारी बात नहीं मानेगी । 

६६. फ़र्माया अल्लाह: हित रसूल 29052: 0४20823:; 

ै सलल० ने, कोई मुसलमान मर्द अपनी 35 ८0-47), 

» झौरत से दुश्मनी न करे, क्योंकि अगर 78 ' करी ड 

जी कोई बतें उसकी नागवार होगी, तो. 2 882) ४4०५० 55 







) 
५ 


| 


दूसरी ज़रूर उसको खुश कर देगी। “जब 2०६५००४६५ | 
न (-० 
((४“४।9 ८४2 ; 


क्योंकि श्रौरत की तमाम झादतें शोर श्रखूलाक़ बुरे नहीं और / 
झगर कुछ काम बुरे होते हैं, तो कुछ भ्रच्छे भी जरूर होते हैं, तो ५६ 
4 हमको उसके अच्छे अखेलाक़ और उसकी भलाइयों पर नजर रखनी ( 
ि चाहिए और उसकी बुरी आदतों पर सब्र करना चाहिए और उनकी ५ 
तकलीफ़ों और नुक्सानों को बर्दाइत करना चाहिए झौर अच्छी तरह & 
2) उनके साथ जिन्दगी गुजारो झौर इस ह॒ृदीस में इस बात का इशारा 
६ है कि बे-ऐब दोस्त का मिलना ना-मुम्किन और मुश्किल है श्रौर अगर / 
) कोई आदमी बे-ऐब उसकी तलाष करेगा, तो वह हमेज्ञा बे-साथी ९ 
रहेगा और ऐसे ग्रादमी का घर भी झ्राबाद नहीं होगा। 


औरतों को मारो नहीं 





ब्््छ | 





£ २५ €.  डरखच्ुचरत्र्च्नभ 


वीर न के 
६७. हंज़रत अब्बुल्लाह बिन ज़मश्रा (+०२ ७०५७ ९८३४ 
कि रिवायत है कि फ़र्माया हुजुर +“%0%252082४ 
सल्ल० ने, न मारो तुम अपनी झ्रौरत / [?(र्ट्ध (5.2: हैँ | 
५ को, जिस तरह तुम अपने गुलाम को. 57 (75० ८ 


। मारते हो और फिर रात को उससे 2055४ /55<| £१ 
(रु 2 
अं 


रे कह 
कि £“्य26 कैियाभ्परप्रसू बज कं ज लेक पप्ज !.. जि सेट 


मुसलमान खाविद क्‍ 
: 0७ए६ ्च्नः्य्य्प्थ्य ्ग्म््य किफमगनरमण_ १6720-द 
) सोहबत करो । --बुखारी व मुस्बिम शीश 
( (ए+५७०४) "052८ 0५००८ 
(/ यानी यह मुनासिब नहीं कि जिसके साथ दिन में यह बात 
औझऔर रात में वह, तो अपनी बीवी के साथ रहो । कुछ शौहर निहायत 
बे-दर्दी से श्रपनी बीवियों को मारते हैं प्र बात मामूली होती है, 
जैसे नमक कड़वा क्यों है, सालन में भिचच ज़्यादा क्यों डाली, रोटी हैः 
_ वक्‍त पर तैयार क्‍यों नहीं की । याद रखिए औरत आपके सालन (; 
झ्रोर रोटी की ज़िम्मेदार नहीं । मर्दों पर श्लौरत का एहसान है कि 
. वह रोटी पका देती है, बिस्तर बिछा देती है, कपड़े साफ़ कर देती है, 
“9 कपड़ साफ़ कर देती है, वरना शरअन उसके ज़िम्मे यह नहीं, इस- 
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( लिए इन बातों में उन पर किसी किस्म की सख्ती करनी दुरुस्त तु 
कही | (६: 
ऐप 
हे प्यारे नबी सल्‍ल० का तरीक़ा 
५ ६८. हज़रत आइथशा रंज़ि० फर्माता २»: ४३:॥८०७ ९८ 
रॉ है, कि कसम, मैं हुअुर सलल्‍ल० के घर 2, । 2८952, _.(४॥ 5 
में शुड़ियों के साथ खेला करती थी जब॒ , 2] >> 25 नल 
हुआ र सल्‍ल० तदरीफ़ लाते तो मेरी “7४० ४3२०5 .०४ 
ल्‍ सहेलियां शर्म की वजह से श्रापस छिप 52:०8 & ४ 5 
४ जातीं भौर हमारा बेलना बन्द हो 255८. “६2६, ण। 


6 जाता, तब हुआ र सलल्‍ल० उनको मेरे 
पास भेज देते, हम फिर खेलना शुरू 
# कर देतें । --बुखारी व मुस्लिम 


» इस हदीस में बयान किया गया है कि भौरतों से भ्रच्छी तरह 
७, भाना चाहिए प्रौर इनका ख्याल रखना चाहिए।.. 


। पिया ७प्यू "2 शै टाजपयया ड़ तह झजह जज उ ह 9 7 
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(2 9 0५ जउल् स्‍् ्शट है 


है ७० क्‍ न ब मुसलमान चाबिद 
। ६६- हज़रत आइशा रज़ि० फ़र्माता ,... ,.. की 
£// हैं, खुदा की कसम मैंने नबी सल्‍ल० "25७5--७४३5८९% 
' को देखा कि मेरे मकान के दरवाज़ पर ५2249 ४०522: - 
रे खड़ हुए हब्दियों की बछेबाड़ी को देख 3 5,5५८: ५5. के 
ै रहे थे ओर झापकी हालत थी कि अपनी. | [5 डे 
गी "देर से मेरी ओर ओट कर रहे थे डर ४५४ १<>भे 
ताकि मैं आपके कन्धे और कानों के. _.$।20३2:: 3-27 
बीच से हब्छियों के इस खेल को देख्‌ , 827: 42८ लक 
झोर झाप इसी हालत में मेरी वजह से ।आ ७: 
बहुत देर तक खड़ रहे ताकि मैं जो. ४४07-४८, 
भर के अच्छी तरह देख लू और जब 27% अर १7५6५ 
ऐ पक मेरा जी न भर गया, आप बराबर 95% ६ था डी 
0 चादर की ओट किए खड़े रहे और मुझे ञः 2 दा +>$7)०८ 
(५ उैमाशा दिखाते रहे । जब मेरा जो भर 220.8325४ 2; 
| गया, मैंने वेकपिक दिया, आप उस 2-०१>०>2)&॥ 
वक्‍त वहां से वापिस हुए, यह वाक्रिया. . >४ ३७०) . 2 |८ 
[पर्देकी झायत आने से पहलेहुआ।..| तर 
“जुखारी व मुस्लिम _ ी 
इस वाक़िआ से हुज र सल्‍ल० का अपनी बीवियों के साथ अच्छे : 
4 भखलाक़ से पेश आना ओर उनके दिल रखने की कोशिश करना £ 
_ >र जाहिर होता है। इसलिए हमको भी अपनी बीवियों का ख्याल ९८८ 
जितना भी हो, रखना चाहिए । यंही चीज ऐसी है, जिससे हमारे 
(.+ ताल्लुक़ात बेहतर से बेहतर हो सकते हैं और जिन्दगी सुकन के साथ 
गुजर सकती है. हम उनका दिल रखने की कोशिक्ष करे, वे हमारी पं 
९ करें झोर यह जमी हो सकता है जबकि हम अपने मामले में, उठने ४ द 
बेठने में, सोने में, जागने में, अन्दर बाहर के हर मामले में हुजू, र नबी 
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मुसलमान खादिद 


गा हा 8 । 
7 ७००८2,“ «० | 0२% ७४ ७ ७ के जूक 


५ रू [2७72-27 
2 करोम सलल० की जिन्दगी को हर वक़्त नज॒र में रखें और अपनी / 
जिन्दगी को उसी नारीके पर चलाने की कोशिश करें । रे 
॥ 3०. हजरत आइजशा रज़ि/ द 
र फ़र्माती हैं कि एक बार हज़ र सल्ल« <358॥% 3८ 2, 
नें मुझ से फ़र्माया कि आइआअः ! जब है १३) 2.3, ११ 22 
0? मुभ से नाराज होती है, उसका भी... टै ४/४2:४ 












[० अव्यण 
न 
जाप 
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हा को इल्म ठी जाता है ग्रोर न खण >> | 2 जुर५ ] 5 
हाती है तब भी मुभे इल्म हो जाता / _-7055५८७। »(# 
है मैंने पूछा, हुज र। किस बान से ु 
आ्राप पहचान जाते हैं। जब तू मभसे 
स्जहोती है, तो इस तरह क्मम खाती <£3॥7) 0) र्ऊ् 
'क़सम है भृहम्मद के >ब की' और 
जब तू मुझ से नाराज होती है तो इस ,»:. ८2१62 “/- .2< 
तरह क़सम खाती है, 'क़सम इब्राहीम ७>८४35,#५०5% 
के रब की । मैंने कहा बेशक ! इसी 27४७!2:550०5 
तरह है । खुदा की क़सम, ऐ अल्लाह हि 
के रसूल ! जब आपसे नाराज होतीं ५५३०, 2८20 हा 
हूं, तो सिर्फ़ आपका नाम लेना छोड़ ४४७५-५० 
देती हूं । हां, आपकी मुहब्बत से दिल 

हमेशा भरा रहता है और उसमें किसी 

६ भी किस्म का कोई फ़क॑ नहीं आया । --बुखारी, मुस्लिम 
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>>: £< रे 
(0 हि # कम किक बनी श् ी 
है ७ ६ कभी नी ( ७ 


८90 :0४०७57०2॥४ 


यह हृदीस श्रापकी बेतकल्लुफी की दलील है और इस बात को 
£ 0 भी कि मियां-बीवी का मामला कुछ इस किस्म का है कि उसमें कभी णे 
ह न अभी खिंचाव पदा होना जरूरी है। जब हुजू र सलल० जैसे ( 
अखूलाक़ वाले मर्दे और हजरत अ।इशा रजि० जैसी समभद्ार बीवी 2, 
ह में यह बात हो सकती है, तो हम क्या हमार अ्रखलाक़ क्या, इसलिए ५. 
#) ८ ००2 कह, का भा आया जय -4 77777 ६ ५. 4) 


4 नं ह भर सु न | * नमन (६ सही 
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# चाहिए ? | 
७१. हज़रत भाइशा फरम ती हैं 
4 हुआ र सल्ल० के साज में सफ़र में थी। 
फ्रे क्या सूक्री कि हुजूर के साथ 
शेदनो शुरू किया । आखिरकार मैं 
हुज र से आगे निकल गयी । इसके बाद 
मैं कुछ भारी हो गई थी, फिर हमारी 
श्रापस में दोड़ हुई, उस वक्‍त हुज र 
बुक से भ्रागे निकल गए। इस पर 
हे हुस र ने फरमाया, मेरा इस वक्‍त तुम 
मुझ से आगे निकल गई थी, ग्रब मैं 
कै, तुभसे भागे निकल गया । 
43 ७२. हजरत आइयशा फर्माती हैं कि 
९, हुज॒ रु सल्‍ल० तबक या .हुनेन की 
७) लड़ाई से वापस तदरीफ़ लाये और मेरे 
धर के एक ताक़ में पर्दा पड़ा हुआ. 
था। यकायक हवा चली, उससे पढे 
का एक कोना उठ गया और वहीं पर 
मेरी गुड़ियों रखी हुई थीं आपने देख 
कर फर्माया ए आ्राइशा ! यह क्‍या ? 
मैंने कहा, हुन्‌ र ! यह मेरी गुड़ियां हैं 
और उनमें एक घोड़ा भी रखा हुआ 
था और उसके दो पर थे । उस पर भी 
॥ हुअजुर सल्‍ल० की नजर पड़ गई। 
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है इस तरह के लियाव पर दोनों मियां-बीवी 


हैं से बढ़ जाना इसलिए हुआ कि पहले तू 
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बताओ्री गुड़ियों के अःदर क्‍या चीज 
! रखी हुई है ? अजरत आइशा रजि 
॥ कहती हैं कि. मैंने जवाब दिया कि 
(हुज॒र! यह घोड़ा है। इस पर हुजर 
ने फर्माया कि घोड़ के भी पर होते 
४. हैं ? ये पर क़ैसे ? आइशा कहती हैं 
कि मैंने कहा, क्या आपने सुना नहीं कि 
हुजरत सुलमान के घोड़ों के पर होते 
थे । इस पर हुज्‌र सलल० को बहुत 
हँती अ।ई । इतना हंसे कि आपके 
0 अन्दर के दांत नजर आ गये । 


््श्म्न्य 


दिल्लगी करना, उनसे हंसना-बोलना 


बनाने की कोशिश करनो चाहिए । 


७३. हजरत आइगा रजि» 
फ़र्माती हैं कि हुज्‌र सल्‍ल० ने फ़र्माया, 
_ ) तुममें बेहतरीन वह है, जो अपनी बीवी 
बच्चों के साथ अच्छा सुलूक व बर्ताव 
(४ करे, क्योंकि मैं तुम सब में ज़्यादा 
बेहतर हूं अपनी बीवी:बच्चों के साथ । 
-+इब्ने माज़ा व तिमिजी 
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इस हृदोस से यह भी मालम होता है कि अपनी बीवियों से 
हंसी-मजाक़ करना और 
उनकी जायज बातों से दिलचस्पी ले ना सुन्नत है । रूवामख्वाह मुह 
फचहाकर बेठता, घर में जाकर च प-चाप रहना, ताकि बीवी पर रौब 

रहे, ठोक मडों, बन्‍्कि जहां तक हो सके, उसे अपने से बें-तक ल्लुफ 
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छ्डं मुसलमान खाविद 
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यानी मेरा बर्ताव अपनी बीवियों के साथ तुम सब में बेहतर हे ॥ 
9 झौर तुम पर मेरी बात मानना और मेरे पीछे चलना जरूरी है । 


पु मोमिन को पहचान ( 
छे ह € 
७४. हजरत गझ्राइशा रजि० :॥5.28६४५४८२+ 
फ़र्माती हैं, आपने फर्माया ईमान में 5७,232 
सबसे ज़्यादा भुकम्मल वह आदमी है। -# *, कम पलट 
जिसकी झादत व अ्खलाक़ सबसे अच्छे. ::» ०2.७३, ००5 
हों और अपनी बीवी के साथ सबसे > ८०0०८) 
( ज्यादा नर्मी और अच्छा बर्ताव करता ) 
९ हो। (4 
९, क्योंकि जितना ईमान कॉमिल होगा, उतना हो अच्छे अखलाक़ 8) 
/ वाला होगा और वह अपने बाल-बच्चों पर ख़ास _तौर से उतना ही प 
पर श्रच्छा बर्ताव और नर्मी करने लगता है । 
७५. है ,रत अबू हुरेरह फ़र्माति हैं 0४$2:53/# 
'कि हुजर सलल्‍ल० ने फर्माया, ईमान में । 20222: 


॥) 

कक 

सबसे मुकम्मल आदमी वह है, जो । 

सबसे ज़्यादा अखूलाक़ वाला हो तुममें. ॥022% प्र: । 

»€ बेहतर वह है, यो आदमी औरतों के 202 5022६१-2: छः 

८ लिए बेहतर हो । --तिमिजी 3 8208 मे 
४ (७3.०0 ४[5./) 25५२ “प्र 

कि कर प्रसचयया 3777 2४ उग ज 77::7577:7 773 |छि न बी... 





मुभलमाए खाबिद 






& क्योंकि वे 
9) बेचारियां कमजोर होती हैं, 


आय 


७६- हज़रत लक़ीत फ़र्माते हैं कि 
मैंने हुज_र सल्‍ल० की खिदमत में 
अपनो बीवो की शिकायत की कि 
/* हुज र ! वह जुबांदराज़ है और मेरे 
( सामने बकवास ओर बदकलामी करता 
"| रहती है। आपने फर्माया जब निबाह 
७ नहीं कर सकता तो तलाक़ दे दे, 
+ क्योंकि तेरी शिकायत से मालूम होता 

है कि तू उसकी दी हुई तकलीफ़ों पर 
“९ सत्र नहीं कर सकता है, तो ऐसी शक्ल 
में उसका तलाक़ देना ही मुनासिब है । 
इस पर मैंने कहा--हुजूर एक तो 
उसके बच्चे का ख्याल है, दूसरे एक 
मुहत तक वह मेरे पास भी रह चुकी 
'दै है, इसीलिए अलग करने का दिल नहीं 
ु 2 चाहता । इस पर आपने फ़र्माया, 
अच्छा तो फिर उसको अच्छे अखलाक़ 
की नसीहत करो अगर इसमें कुछ 
भलाई होगी तो वह तुम्हारा कहना 
मान लेगी और तुम्हारी नसीहत पर 


श््य््प्स््य्ण्ग्श छह 6 


000 00 960 89% 000%३। 


्‌ 
पे 
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४२ 


कै) ५ नजर फ्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य््य्म्््य्ल्य्य्ज्ज ४ 
« पलक ढ़ 
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बहुत ही रहम के क़ाबिल हैं । एक तो इसलिए कि ऐे वे 
का दूसरे वे मजबूर भर बे-बस होती हैं। 
हि भोर मर्द अस्तियार ओर ताक़त वाला होता है। 


बीवी को किस तरह रखें 


४॥ 3“. ॥2% कु 
(3४८५०. ५७-22० 


ना के क्र कि पे 
<55। 0 +#/४--४ 
है >< ध (५ न 6 + ॥ 
८४५००)३ ४२०१३ 


“कै » ् ४ हि ५ 
("०0०७७ ५ ७.) ४४ 
है (६2, न्‍्ह 28 
!०-25७००२) 5) .<४ 
* ड़ .] ४६६ नना न] ता 

७: ७४ १०८०५ १५ 
६४५ नह ज्टै- 
हि हि 


72 47॥।“ 


न्ट्गन *ी 
३2<९०७ 
८25५ 'ु; /द-5 है हज डर 


नर रासछानजी रा अभि जम क्न 
ह -3)-३० कर | हि» हि बनी ;42०.50४2, ; ््फ ष 
“०-२०४०--२०७ . 
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ग्रमल करेगी, लेकिन उसको बांदी की 
तरह मारना जायज आकर 6 

७७. हज़रत मुआवबिया 4 
फ़मति हैं कि मैंने हुज र की खिदुमत 4 नष्ट 
में ग्रज कियां, ऐ अल्लाह के रसूल ! ४5७०४ ५22/* 
यह ती बताइये कि हमारे ऊपर हमारी (६,८५24/.»७८५5%। 
बीवी के क्‍या हुक़ूक़ हैं ? आपने ६:.42/ 0४० 
फर्माया, १. जब तू खायें उसको भी /च>४०) (७५५ 
खिलाये, २. जब तू कपड़े बनाये उसको <28॥॥७2:65 <# 
भी बसाकर दे, ३. ने मारो उसके ५४ हि 
चेहरे पर, ४. न गाली दो उसको, ५. ४ ४5 5292 ४ 
भौर न छोड़ तू उसको, लेकिन अगर >>“! 20४५ 
उस में मसलहत हो तो उसका बिस्तर (.2.८७७७८--०) 
झलम कर दे, यह नहीं कि तुम दूसरी... 
जगह सो जाओ्रो या नाराज़ होकर : 
उसको उसके बाप के यहां पहुंचा दो 
बल्कि रखो अपने मकान में, उसके 
पास न सोझो, बल्कि वह भ्रलग आराम 


करे और तुम अलग । 
--म॒स्नद अहमद, अबू दाऊद 


थी 4... #/ २ कै. < ७.४० की 2०००७०७ ७ ०५७ ७७७७ ७] हे] [६०५५ [१-37...222९ ८ 





फ़तावा क़ाजी खां में लिखा है, मूसलमान शौहर अपनी बीवी(. 
को चार बातों पर मार सकता है :-- 
१. यह कि शौहर चाहता हो कि बनाव सिंगार करे, लेकिन वह 
यों ही मेली-कुचली रहे । 
यह कि शौहर सोहबत करने का इरादा करे और वह बिला 


दरञ्नी वजह के न माने । 
2 रू ८०---2 हे रपशाज जय तंज आज हज ह ड ड़ ड़ हज ज हज डध हज दघपघघइ4आ श्र ५ तह) 
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द मुसलमान खाविद 


| फिरती रहे । 












१ शकलों में, अ्रलावा चाल-चलन खराब होने के गारना जायज नहीं 
») और अगर अपने खाने-पीने १र, अपनी मां-बाप की बात ने मानने 


या अज़ाब देने पर या ख्रामखाह ही जरा-जरा सी बात पर | 
भ्रा जाने की वजह से अगर औरत को मारा, तो मर्द ने भ्ुनाह किया 
और अल्लाह के यहां उसका जवाब देना पड़ेगा और खूब समझ 


( सींग मारा तो क्रियामत के दिन अल्लाह उसकी भी पकड़ करेगा । 


2 





में बहुत एहतियात करनी चाहिए । 


मानने लायक़ वाक़िआ 


७८. हजरत मुग्नाविया इब्नुल 3४.80. ४४ ,.., १४ 
हकम रज़ि / फ़मते हैंकि मेरी एक “ 727॥०2: ०2 3७०८४ 
लौंडी थी मैंने उसके ज़िम्मे बकरियां 4४०७८ ८०४ 
चराने की ड्यूटी लगा रखी थी। एक 2::।:2।5,2/:2 ४5?) 
बार का वाक़िआ है, वह लॉडी उहुद ्श्न्णि 
30 की छवि बमपप्5 >लदतथ 
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हर 











४. यह कि नमाज़ छोड़ने की श्रादी हो। यानी इन चाह) 
नने (( 
” ) पर, घर की सफ़ाई न करने पर या उससे किसी नुक्सान हो कील थ 


कि अल्लाह के यहां जुल्म नहीं। भ्राखिर बेचारी औरत भी अल्लाह 
,) की मख्लूक हैं। हदीस में श्राता है, किसी बकरी ने दूसरी बकरी के 














| 
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इसलिए हर मुसलमान शौहर को चाहिए कि अपनी बीबी के 
0) हुकुक़ अदा करे, जेसे कि सरकारे दो आलम सल्ल०» ने 0 अदा & 
करने की हिदायत फ़र्माई है। कुछ मर्द खामखाह ही अर को 
गालियां देनी शुरू कर देते हैं, यह भी नाजायज़ है। मुसलमान औरत 
को गालियां देने वाला शौहर फ़ासिक़ और भ्रगर वह नमाज पढ़ाये, # 
तो उसकी नमाज़ मकरूह होती है। इसलिए हमको औरतों के मामले 
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चरा रही थी कि भेड़िया आकर मेरी 
एक बकरी रेवड़ में से ले ग्या। मैंने 
९ जब यह वाक़िआ सुना तो मुझे बड़ा 
ओ) गुस्सा आया कि उसे मारू । मुझ से 
”) सब्र न हो सका, यहाँ तक कि एक 




















है 





ऋण 


काम का पछतावा मेरे दिल में पेदा 
हुआ कि यह क्‍या हो गया । इसके 
बाद हुजर सल्‍ल० की ख़िदमत में 
»$ हाजिर हांकर सारा किस्सा कहा । आप 
( को मेरी यह बात बड़ी नापसन्द हुई । 

आप ने फ़रमाया, तू ने बड़ा गुनाह 
$ किया। मैंने अर किया कि हुजूर हम 
/ को आज़ाद कर दो । हज र ने फ़र्माया, 
६ उसके मेरे पास ले आओ । मैं उसे 







भें 


स्‍ हज,र सल्‍ल० की खिद्मत में ले गया। 


हुज, र ने उससे पूछा कि अल्लाह वहाँ 
है ? उसने कहा, आसमान में । आपने 
फ़रमाया मैं कौन हूं? उसने जवाब 
दिया कि अल्लाह के रसूल। इस पर 
हुजर सल्‍ल० ने मुभसे फ़र्माया कि 
इसको आजाद कर,[यह मृसलमान है । 





'तमाँचा मैंने उसे मार ही दिया। इस 
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पट, दर है च्क 
“5 2७5७), 3२५] 
४.४ 2॥5*५ 4 छ्ं 5 हे 
22-४० ४2056: 
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है ऋए ५५१ ०७। 
०0252 5४७ 


9-2 (2४ ७४९१५ || न 
- १५५५४ ०७१०४ 


न 2५ हु हु हा ५ 5१ 
८८१९२-०$५८० ५ 
न्नी 4 


ऐ इस हदीस से साबित हुआ कि लौंडी को नुकसान पर मारना भी ( 

न दुरुस्त है शोर न मुनासिब | खुद सहाबी का एक तमांचा मार |! 
कर शमिन्दा होना और उस पर सरकार दो आलम सल्ल॒० का ( 
, नाराज़ होना और यह मालूम करके कि लौंडी मुसलमान है, आजाद 


।5972४225:50६ 
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धुतलमान खाबिंद का 
2१ 74६22 मम्म्म भव शव्ण बट न्‍ननन्न्न्न्जेंल्फिय्सलममम्‌) 672५-०5 के 
7 ््ल्ट रे 


है/ करने का हुक्म देना हालाँकि लौंडी खरीदी हुई होती है, उसका रे 
४ ) तमाम हिस्सा खरीदा हुआ होता है, उसके हुक॒क़ हमारी बींवियो से के 
9 कम होते हैं, उसकी इद्त आधी होती है, उसकी तलाक़ दो होती है, ) 
न वगरह-वग रह तो अब मुसलमान शौहरों पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ $# 
. जाती है, क्‍योंकि उनकी बीवियाँ उनकी मिल्कियत नहीं, वे उनकी 
! /) खरीदी हुई नहीं होतीं फिर अपने नुक्सान पर औरतों को मारना कंसे ( 
: ॥| दुरुस्त हुआ । कूछ मर्द जिनका तमाँचा मार ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, 
यहां तक जुल्म करते हैं कि उनको जूतों और लकड़ियों और बेतों से 
मारते हैं, जब कि वे दीनदार भी कहे जाते हैं। यह बड़। जुल्म है 
और अज्लाह के यहां जबाबदेही करनी पड़े गी । अपने निजी मामलों 
[) में अलावा उन चार शक्लों के ताजायज है । हदीस से मालूम हुआ ९... 
. (कि हुजूर सरवरे कायनात सल्‍ल० की खिदमत में हफ्ते में दो ) 
| बार उम्मत के अमल पेश होते हैं और श्रापफो यह भी मालूम हो 
गया कि लौंडी के मारने से हुजुर सल्‍ल० को कितना दुख हुआ, तो &) 
. "| अपनी बीवी के मारने से हुजर सल्‍ल० को किस कदर रंज पहुंचेगा, (" 
। | क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को मारता है, फरिह्तों के जरिए ॥) 
| (3हज,र सलल० को मालूम हो जाता है। अब हुजू र सल्‍ल० जैसे मेहर- 
तु बान को अगर आप रंज और तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर 
. ॥॥ अपनी बीवियों को मारिये, वरना जो मुसलमान शौहर ऐसा करता 
॥ है, उसको वौबा करनी चाहिए और पिझली बातों के बारे में अपनी 
: बीवी से माफ़ी मांगनो जरूरी है, ककोंकि ये बन्दों के हुकक हैं जब ! 
) तक बन्दा माफ न करेगा, सिर्फ़ तोबा से माफ़ी न हो केगी।. (). 


! किस वक़्त तलाक़ न दी जाए 


॥ ५६. हजरत अब्दुल्लाह ईब्ने उमर ५... ,. | 
0 रजि० ने अपनी बीवी को हैजु की 7 2 लक, :४८ 
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हालत में तलाक़ दे दी । इस तलाक़ 
का किस्सा उनके वालिद हजरत उमर 
रजि० ने अल्लाह के रसल सलल० की 
खिद्मत में बयान किया कि हुजू र ! 
अब्दुल्लाह ने भ्रपनी बीवी को हैज की 
/) हालत में तलाक़ दे दी आप ऐसी 
हालत में तलाक़ देने से बहुत ग्रस्सा 
हुए डर फ़र्माया ऐ अव्दुल्लाह ! इस 
गुनाह की काट इस तरह करो कि इस 
कलमा से रुज कर लो और दोबारा 
»र अपने निकाह में वापस लाझो और 
॥ अपने पास रखो, यहां तक कि उसका 
हैज खत्म हो जाये और उसके बाद 

$ दोबारा हैज हो जाये । तो ग्रगर अरब 
2) भी तुम्हारी मसलहत तलाक़ देने का 
६ तक़ाजा करती हो, तो फिर ऐसी शक्‍ल 
|) में सोहबत करने से पहले तलाक़ दे दो 
और फिर आपने फर्माया कि तलाक़ 
इस्लामी क़ानून में इस तरीक़े से दी 
जाती है । “बुखारी व मस्लिम 





इस हदीस में आपके गस्सा होने की बात कही गई है, इसमें 

दलील है इस बात की कि हैज़ की हालत में तलाक देना हराम है कि 
कहीं ऐसा न हो कि हैज़ की हालत में, जो आम तौर पर औरत से 
उसकी वजह से तलाक़ दे दी और फ़ैसला 


फ़ितरी नफ़रत होती 
! बगेर सोचे-समझभे कर लिया और 
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हालांकि'इस तलाक़ में कोई मस- ५ 
त न हो । इसलिए तलाक़ की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हैज की 
& हालत में न दी जाए। बल्कि इस हालत में दी जाए, १. तुहर, यानी &; 
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मुसलमान खाबिद की 
पाकी के ज़माने में सिर्फ़ एक तलाक़ दे, बशर्तें कि इस तुहर में सोहबत फे 
न की हो और फिर उस औरत को छोड़ दे, यहां तक की उसकी रे 
! कै | कु गुजर जाए। इस तलाक़ को हसन कहते है। २. तीन | । 
रु तुहरों में अलंग-अलग तीन तलाक़ दे और इन तीनों महीनों में उससे 
सोहबत भी न करे और एकदम जाहिल लोगों की तरह, बिना सोचे- ( 
”) सम के एक दो-तीन कहना दुरुस्त नहीं । यही वजह है कि पहले तो /< 
जोश में भ्राके कह देते हैं, फिर मौलबियों से फ़त्वे पूछते फिरते हैं, है 
फिर ख़ुद भी बे-ईमान होते हैं और लालची मौलबियों को भी अपने 
साथ बे-ईमान बनाते हैं । ..ःः 
सब कुछ करने के बाद गआँख़ खुली तो क्या खुली। कभी कहते : 
) हैं कि मौलवी साहब ! मैंने तो नीयत नहीं की थी ' कभी कहते हैं, (| 
(( मैंने तो गुस्से में कह दिया था । ग़रज यह कि हमारी शरीअत से ') 
| लाइल्मी और जिहालत है । अगर शरीगत के मुताबिक तक्नाक्क देते, ( 
$ फिर क्‍यों परेशान होते | फ़्कहा ने तलाक़ की क़रिस्म इस द्वौर पर ७.५ 
2) की है। क्‍ ऐ 
५... ९. तलाक़ रजई वह है कि एक बार या दो बार यह कहे, तुमे 
) तलाक है या यह कहे कि तुझे एक तलाक़ या दो तलाक़ | इस तरह 
तलाक़ देने से इृहत के अन्दर-अन्दर बिता दूसरे निकाह के रुज्‌ कर १ 
लेना जायज़ है यानी फिर दोबारा उसको बीवी बना सकता है. जैसे || 
इतना कहना जरूरी है कि मैंने अब अपनी तलाक़ से रुज कर लिया [: 
या बिना कुछ कहे अपनी झौरत को इस नीयत से हाथ लगा लिग्रा, 
७८ उससे सोहबत कर ली तो फिर वह आपकी वीवी बन गई और दूसरी ( | 
८ बार निकाह करने की जरूरत पेश न आयेगी। 
२. तलाक़ को दूसरी क़रिस्म बाइन है। इसके लफ़्जों को आप े 
क अपने यहाँ के किसी मुस्तनद (सनद पाए हुये) झालिम से मालूम * 
0 कर लीजिए या 'बहिश्ती जेवर में देखिये। इस तलाक़ का मतलब 
| यह होता है कि औरत निकाह से निकल जाती है। जब तक दोबारा ४ 


कि ५, १ 
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! निकाह न करो,, वह झौरत तुम्हारे निकाह मे महीं आ सकती ै 
३. तीसरी क़िस्म तलाक़ मुग़ल्लज़ा है वह यह है कि एक बार में 
॥ तीन तलाक़ दे दे या अलग-ग्रलग करके तीन तलाक़ दे दे । इस [| 
है) ।लाक़ के बाद निकाह करना दुरुस्त नहीं, जब तक कि हलाला न हो 2) 
है) जाये याती पहले तुम्हारी तलाक़ की इदत गरुज्ञारे, फिर किसी दूसरे (& 
? )भ्रादमी से निकाह हो और वह उससे सोहबत करके उसको तलाक़ दे (५ 
दे। प्रब इस तलाक़ की इहत गुज्ञार कर दोबारा पहले मर्द के साथ £ 
निकाह हो सकता है ग़रज़ इस तलाक़ में बहुत बखेड़ा करना पड़ता [: 
है। ऐसा काम ही क्‍यों करे, जिससे हुजूर सलल॑० ने रोका । अगर [॥ 
॥ तुमने अ्रपनी मर्जी से कर लिया तो उसे भोगों । तलाक़ हर अक्ल ;: 
कै वाले बालिंग शौहर की ओर से हो जाता है, भले किसी की ज़बद॑स्ती( ) 
(६ से तलाक़ दे या नशे में या गूगा हो और खास इशारे के साथ तलाक 7 
| दे और नता-बालिग़ लड़के और पागल की और सोने वाले की तरफ़ (- 
$ से तलाक़ नहीं पड़ती । * 
फ 
|) 
् 




























तीन तलाक 











( 
फ्ै के ॥ >म 
८०. हेजरत महमूद इ लबीद > 2४, हट “2६ हि हि ५, 2४% > 
ः _ रज़ि० फमति हैं कि हुजूर सलल० को न 
£ एक आदमी की ख़बर दी गई कि उसने ५४४४+4४ 5240 (32:2८ 








8, भपनी बी जा ९ ढक के प्राप ६083४ #&<# ८5 
इस ख़बर को सुन गुस्से कौ वजह (६... _ ८१७४५ 
से खड़े हो गये और फिर फ़र्माया कि “0४६५४ हक 
क्या मेरी मौजूदगी में अल्लाह की -:-७2७% 20.० 
है | 5 हा 5 फ ८ 
किताब के साथ खेल किया जाता है ! ८४555 ५2%. 
इस पर एक आदमी खड़ा होकर कहने > छ 2(५६ 
लगा, क्या अश्रल्लाह के रसूल, उसको “७८४०-०/४९ ८४ 
४६-७४ ७४-८. शी एप्प झ डे 
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मुसलमान खाविद 
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(४४७८०) ४5 १9 
भें अ्रल्लाह की किताब के साथ खेल किया जाता है यानी क्रआन 
4 में कहा गया है, तलाक़ दो बार है और तुम तीन तलाक़ें देते हो । 
पहले मालूम हो चुका, शरई तलाक़ यह है कि भ्रलग-अलग वंक्तों में 
तीन तलाक़ें दी जायें, और एकदम न दी जाये। इसी वजह से हमारे [ 
इमामे ग्राज़म अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक इकट्ठी तीन तलाक़े देनी [६ 
हराम और बिद्श्रत है और अलग-अलग तलाक़ें अलग-अलग वकतों 
में देने का फ़ायदा यह है कि शायद तलाक़ देने के बाद शौहर का दिल ४ 
बीवी की तरफ़ दोबारा क्रूक जाये और फिर वह रुज्‌ कर सके क्योंकि 
कभी कभी गुस्से में यह हरकत हो जाती है और बाद में होश श्राता 
$ है कि यह तूने ग़लत किया है इसलिए एक तलाक़ या दो तलाक़ के £ 
है, बाद मर्द को कोई अख्तियार नहीं रहता, बल्कि अ्रगर फिर चाहे तो 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं। देखा आपने शरीअत 
के खिलाफ़ चलने में कितना नुक्सान होता है, गुनाह भी किया और 6 
अपने हाथ से अ्रख्तियार भी जाता रहों। झ्राज कल के शौहर इसकी 
परवाह नहीं करते या तो इस मँस'लें केन जानने की वजह से या 
गुस्सा में आकर ग्रंधे हो जाने की क्जह से या रिवाज पड़ जाने कौ 
वजह से कठिनाइयों में फंस जाते हैं। इसलिये हमेशा ख्याल रखे कि 
भ्रगर तलाक़ के बिना ग्रुजारा और चारा न हो तो हमेशा तंलांक़ 
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( ८१. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (०5985 # % 
शी फ़मति हैं कि नबी सलल्‍ल० ने फ़रर्माया किया है है 
क/हलाल चीज़ों में अल्लाह को सबसे ०८?४00:2-०५५5५) 











» या, है. नि >डँ 
ज्यादा ना-पसन्द तलाक़ है । 599५ 3]03५2) 
“अबू दाऊद (24 ०2१४)००) 
यात्ती अग्चे बड़ी ज़रूरत के मौक़े पर उसको इस्तेमाल करने की 


30९0 34९ | १0 2 हग 








इजाज़त जरूर है लेकिन फिर भी अल्लाह को यह काम पसन्द नहीं 
*क जेसे किसी की हड़पी ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से नमाज़ तो हो जाती 

( है लेकिन अल्लाह के नडदीक पसन्द की नहीं, ना-पसन्दीदा होती है। ;/ 
८२; हज़रत मुप्राज़ इब्ने जबल 32008 5:::६८७ 
|) रजि ० फर्माते हैं कि मुभसे हुजूर पाक ५2८०4, 22० 


सलल० ने फ़र्माया, ऐ मुआज़ ! इस *३६ ४ 7! ८४2 
., घरती या अलाह को हु के हद ८५)39०५७८४:८४ 
करने से ज़्यादा ज॒ पसन्‍दीदा 2४०2५) 2- न 
ठट नहीं ओर घरती पर सबसे ज़्यादा गन्दी... रद ५ 25 रण कर 
न भौर ना पसनन्‍्दीदा चीज़ ग्रल्लाह के ७०७४5509॥2०:५23 
4 नजदीक तलाक़ है .599॥७०:2 »४ ५६0:55%८$<, 
4 यानी बिना बड़ी जरूरत के तलाक़ देनी खुदा को नापसन्द है (६ 
झौर शेख इब्ने हिमाम रह० ने फ़त्हुल क़दीर में लिखा है कि कुछ 
झौरतों को तलाक़ देना एसन्दीदा काम है यानी उस औरत को जो 
७ नमाज़ ने पढ़ती हो भर बदचलन हो और फ़तावा क़ाज़ी खां में रे 
लिखा है कि अगर किसी की बीजी नमाज़ नहीं पढ़ती, तो उसको / 
तलाक़ देना बेहतर है, चाहे उसके पास इसका मह् अ्रदा करने के 
4 लिए माल भी न हो । / 
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प्रयू हफ्स बुखारी रह० से नक़ल किया गया है कि भगर पल्लाई (६ 
/ से उसका बन्दा इस हालत में मिले कि उस पर उसकी बीवी के मल 
| ॥ का बोक हो तो ऐसा आदमी अल्लाह के यहां उस आदमी से ज्यादा ( 
५ महबूब है, जो ज़्यादा सोहबत करता हो, ऐसी बीवी से जो नमाज न 
१) पढ़ती हो । मतलब यह हुआ कि बेनमाज़ी भौरत को तलाक देना 
०) सवाब है और झ्गर उसका महर भ्रदा नहीं कर सकता तो कोई 
परवाह की बात नहीं । क्‍ 
बेनमाज़ी औरतों को इससे सबक लेना चाहिए। झगर मुसलमान 

शौहर इसके पाबन्द हो जायें तो हमारी औरतें और बच्चे सब नमाजी 
हों, लेकिन इसका किया जाये कि मर्द खुंद नमाज़ के पाबन्द नहीं 
होते । जो खुद अंधा है, वह दूसरे को रास्ता कैसे दिखा सकता है ! 
अ्रफसोस कि हमने अपने दुनियावी फ़ायदे की वजह से तो गुस्से में 
झाकर नहीं तलाक़ दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसा अल्लाह का बन्दा नज़र 
नहीं पड़ता, जो नमाज़ न पढ़ने पर अल्लाह के लिए उसे तलाक़ दे । 


बिना नीयत के तलाक़ 


८३. हज़रत अबूहररह रजि० नमी य किक 
फ़मति है 4५ धक। हे रसूल ००४०१६::०७)२- 
सलल० ने, तीन चीज़ों ऐसी हैं कि अ्रगंर .६ - - (228, 

' है >.-2353220०59).4245! 
उनका इरादा हो, तबतो होजाती  , ४ ».,८.८ 
हैं और अगर उनका इरादा न भी किया. ७“ ४-२ 50७ 
जाये, बल्कि मज़ाक़, तफ़रीह या हँसी द (8##०-८:४ 25० 
की ग़रज़ से कहे, तब भी हो जाती है-- 4८22 52६ पा द 

(निकाह, २. तलाक़, ३. तलाक देकर * 3५9५४)» 


रुजू करना। तिमिज़ी (७०५०४४५७५० 


















४ ब््य 


| धरम खपा भार कट्टर # २. की. परामाधाचाए्ओा 4६ 
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कल कल मुसलमान खाविंद 
का रं29फ जे मनमग्ण शटतममज 90:76) ८०८९-५२ 
. ग्रेतीन चीज़ें ऐसी हैं, उनका इरादा हो, तब भी और ने इरादा ) 
2 हो तब भी व्राक़ेश्न हो जाती हैं, जैसे दो मर्दों के सामने हंसी-हंसी में ( 
है निकाह कर लिया, तो यह निकाह दुरुस्त हो जाएगा, इसी तरह 
अगर हंसी-हँंसी में तलाक़ दे दी, तब भी तलाक़ पड़ जायेगी इसमें भी ) 
रे नोयत करनी ज़रूरी नहीं। इसी तरह बिना इरादा के तलाक़ रजग्री | 
/) में रुज करने से तलाक़ ख़त्म हो जायेगी और यह औरत दोबारा 
| निकाह के बगैर उसकी हो जायेगी और बिना नीयत और इरादे के "न 
उसे बेचा खरीदा नहीं जा सकता । ; 




















ल्‍ हे ८४. हज़रत अली रज़ि० फ़रमते हैं. %0::2४20४2#5 
क हुजूर सलल० ने फ़र्माया, कलम .» 7: 2५/:४, ० 
»0 उठाया गया तीन ग्रादप्रियों से यानी & ५... हि कि ५ 
( उनकी कथनी-करनी एतबार के काबिल 27० १८/०८७७॥ 0 
है नहीं और नवे कानून के पाबन्द हैं. >-.»0:४5६६:5% (६ 
और न उनके भ्रमल लिखे जाते हैं-- ४८% ४. >> ४५ ० ९ 
ट : (१) सोने वाला जब तक कि वह जाग. 2 प्ट 2 हक (४ 
न जाए, (२) बच्चा जब तक वह - ०१७+ ) 
/* जवान और बालिग्न न हो जाये, (३) # 
४ बे-अक़ल, जब तक कि बह समझदार न 
; हो जाये। >"तिमिज़ी ः 
४ यानी जिस तरह इन पर और कामों-की जिम्मेदारी नहीं, ऐसे |£ 
/ ही इनके तलाक़ देने से तलाक़ भी नहीं पड़ गा । £ 





! ८५. हजरत आइशा रज़ि० फ़र्माता 22८ 3॥0४394६2४<> 5 

/ हैं कि मैंने अ्रल्लाह के रसूल सलल० से ६2 ५ ०+9।0525 भ 

सुना भ्राप फ़मति थे कि जबदंस्ती सेन. 240७ # व्टट | 

' तलाक पड़ती है, और न गुलाम को %3४४७४७५४ £4*० १ ८ 
'_ा 9 9... 

०) भ्राजादी हासिल होती है । (०2)०2५०० 55४85 ५ 


-अबू दाऊद 4 
कै) दि “:ररूप--.2 के ४०३४३ २ ०७०६७ ०३० ६३ १३६५७,2.४. श््च्य्श्च््् |] 0 2 आक हि पा । 












मुसलमान खाविद दब 
“70३ | ॥८८ ३२..४26५ फ्र शक [< हद पह 5 नि हमव्ट् :2584.22 ५५ «हई 
“ 52४46 (8 (+++5 कि उट्मप्प्म्ग्ग्न्‌ ) 77२२६५-८ कै 


& |. 
यानी अ्रगर जबरदस्ती किसी प्रौरतत को तलाक़ दिलवा दे उससे # 
गुलाम को अज़ाद करादे तो उस सूरत में औरत को तलाक़ न होगी, 
9 यह इमाम शाफ़ई रह० का मजहब है। इमाम अबू हनीफ़ा रह० के ( 


रु नजदीक जबरदस्ती से तलाक़ हो जाती है। 


पक, ह 


। ह 
। 
ढ 
| 





बीवी पर बदगुमानी न करो 


८६. हजरत अबू हुरैरह रज़ि० 
फ़र्माते हैं कि एक देहाती हुजूर सलल्‍ल० 
की खिदमत में हाजिर हो कर कहने 
लगा कि मेरी बीवी को बच्चा हुआ है, 
लेकिन वह काला है इसलिए मैंने उसके 
बारे में यह कह दिया कि जब तक मेरी 
शक्ल का और मेरे रंग का नहीं, तो 
यह मेरा नहीं, बल्कि इसका बाप कोई 
झ्रौर है, जिसकी शक्ल पर यह पेदा 
हुआ । इस पर हुजूर सलल० ने फ़र्माया 
कि तुम्हारे पास ऊँट भी है ? उसने 
जवांब दिया, जी हाँ। आपने फिर 
फ़र्मायां उनके क्‍या रंग हैं ? उसने कह।, 
लाल । झापने फ़र्माया उनमें कोई भूरे 
रंग का भी है? उसने कहा कि है, आपने 
फिर फ़र्माया यह रंग कहाँ से श्राया ? 
हालांकि मां-बाप इस रंग के नहीं। 
इस पर उस देहाती ने कहा कि इनकी 
नस्ल में कोई ऊँट इस रंग का होगा, 
जिससे यह मिलता होगा ! आपने यह 


30“: -दे ६22» ह। (व 
परी ४2१०० ० 

>>, 4 हट हि 2) 38+ «० 
८720)7१59 ००2 ०७। 
्+ पा है ब्रज हल मई । 4. 
४33७»! ८3५७9 2००5 


22228 2 ५ #ू+>उ्दाब्द है 
38226) 55::4५5% 


42./50 24७! 0:22 $% 
0४3)2254 /»><५ 
2208%2053४2: 
35553002.3०0४ 
५.583४६४४25 


६ ) नी (५७५ नी 8३ 
>55200 ७४७. ७३ 


४०८2: *». 5] ४90४7) ढ़. 
4५5० 5 ५ 3+ 5 


क मर 9 न्प ना ०4 नी 
5००)४। 3७) 2००४०: 


५ | | व | 
(०१७७७) - ५.) 
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जवाब सुनकर फर्माय। तो शायद इस 
; लड़के की भ्राल में भी कोई बाप 
है| दादाशों में काला होगा जिस पर यह 
लड़का गया हो और हुजूर सलल० ब्रें 
उस बहू, को भपने से इन्कार करने की, 








-बुखारी व मुस्लिम 
इस हृदीस से मालूम हुआ कि कमज़ोर निशानियों से अ्रपने लड़के 
को झपना न कहना और बीवी पर बद-गुमानी करना जायज नहीं, 
जब तक कि उसकी मंजेबूत दलीलें न मिल जायें, जैसे बीवी से सोह- 






























। / बत तो की नहीं भौर बच्चा पेदा हो मया । इसी तरह शादी के बाद ./ 
कह छः महीने से पहले बच्चा पैदा हो गया, तो इस सूरत में कह सकते हैं 
00 कि यह बच्चा हरामी है और तू कहां से ले प्राई और उस वक्‍त यह त् 
2 बच्चा उसके माल का वारिस भी न होगा । के. 
( 
हु नस्ल बदलना कुफ है है 

हैः ८७. हज़रत भू हुरेह रज़ि० ८, 40४६: :४: ५; 

: 4 कहते हैं अ्रल्लाह के रसूल सलल०» ने 528 ७ ४2५० ७०० 
५ फ़र्माया, जिसने मु ह मोड़ा अपने बाप- ४०-७५४४४। ०५ 
द र -जुखारी व मुस्लिम. >>>#४५/<% 

( ५ हे त्ी 9 


हे यानी नाशुक्री की, इसलिए तुम अपने बाप-दादाशों ही की तरह. ८ 
(३ झपनी निस्वत किया करो । ] 


8 “0 5 ३ कप ५ छ ४ जल हि 020.25.3,200.9..98.9./.29:3293 डे दे हर फा /$0%७ ७ | 









श्र 
मुसलभात खाविद का 

























८८. हज़रत सईद इब्न अ्बीवक्‍क़ास ५, '(ई५ 
रज़ि० रिवायत करते हैं, भ्रल्लाह के. "४ 


७५2४ +९* 
/ ॥ रसूल सलल० ने फ़र्माया, जिसने अपनी 02:50४20४३::8 5 


जात बदल दी, हालांकि सटीक इ्ल्म ह5:25% (5249! 

है कि यह मेरी जात नहीं, तो जन्नत 5 ५४.2 :४१) ५३ 
|) उस पर हराम है। 077542;27०0) ७3] 
“जुखारी व मुस्लिम ५2४६६४५2/२४४६ 


(5७.७ - ए |++ 
अज कल जात बदलनी फंशन में दाखिल हो गया। कोई अपने 
»* भपको सेयद कहने लगा, कोई अन्सारी, कोई क्रेशी, कोई अब्बासी ० 
( बन गया। यह चीज़ हराम है और अगर इस चीज़ को जानते-बुभते 
.)) ऐसा किया, तो हराम को हलाल समभना कुफ है। इसलिए हू गूर ने 
कुफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल फर्माया है और इससे होता ही क्‍या है 
धोखा देकर दुनिया की शान पैदा करने की कोशिश करना, 


अल्लाह के यहां तो जात की पूछ नहीं, वहां तो परहेजगारी का सवाल ॥| 
होगा उंसी के मुताबिक़ इशजे व जिल्लत होगी। क्‍ 2 


जन्नत में न जाने वाले मर्द-और त 











८६. हज़रत अबूहरंरह रज़ि० &॥ ७८८६2 न 
फ़मति हैं कि जिस वक्‍त आयते मुलाअन: ५: ९४८/०४»0/७४ 
नाजिल हुई ''उस वक्‍त हुजूर सल्‍ल० ने 0%:2-5.25% | 
॥ फ़र्माया कि जिस भौरत ने जिना करके ५95508:(2(5८5 
” जो उससे बच्चा पैदा हुआ, उसको 2५.5%४5:0 7५ 
पे भपने शौहर की तरफ़ लगा दिया, वह ७४५७3७-७॥द्ञाद्धी 
५ औरत भअ्रल्लाह की रहमत से महरूम है | 
चाप ४-26 भमचखचथ??य्थ््ु््यच्लल्य्य््च्य्य्श्स '"-द6&-२७४७६४ 


कक बन 







६० मुसलमान साविद 

4 /्ट क् 

श्रौर ऐसी औरत का जन्नत में जाना.  , ... :६:. 220 ह 

4७) २३.०“? ५२-७७ $ 

हराम है यानी हरगिज़ ऐसी औरत श कद “का पक 

0] जन्नत में न जायेगी। इसी तरह तोह- *०४७३५००४ ८४१४  । 

ः हर ल्‍लश्टा ही. ०5८ “४ 

मर्द, जो अपने लड़के की निसस्‍्बत से ४3209:055 ४६५ 

रे इन्कार करे और अपनी औरत पर तुह- ,, (27 $ अं ४2 हि 

शी पे, उसको खुदा का दीदार 7#१520 22४; 

नसीब न होगा ओर क़ियामत के दिन ५ 250)४६४% ;£८, 

खुदा तमाम लोगों के सामने उसको रु 305: $ है ह 
रुसवा व ज़लील शअरेगा। “८2 

-अब्‌ दाऊद व नसई (0-०५ >5)9 25४)५०० 


हासिल यह हुआ, न औरत को चाहिये कि वह बदकारी करके ९< 
* हरामी बच्चे को अपने शौहर के सिर थोपे और न मर्द को चाहिये ) 
) कि वह खामखाह अ्रपनी औरत पर ज़िना की तोहमत लगाये । इस £ 
$ धमकी में वे मां-बाप भी आ जाते हैं, जिन्होंने भ्रपनी जात बदल दी (# 
#/ है। पहले कुछऔर थे, अब कुछ और कहलाने लगे । अब औलाद 
& की खता क्‍या है? वह तो बेचारी वही कहेगी, जो अपनी माँ-बाप ॥| 
/  सुनती चली आये । इसलिये जात वग्नै रह के मामले में बहुत एहति-() 
यात करनी चाहिए और जो अपनी जात है, उस पर क़ायम रहना 
चाहिए और आप समभते हैं कि आखिर में ये ज़ातें क्‍यों तब्दील 
करने की ज़रूरत पेश आयी ? वजह इसकी यह हुयी कि लोग अपने 
रुपाल में अपनी ज्ञात को अच्छा और अपने को इज़्ज़तदार और । 
अपनी जात को ऊँची औरों की जात को नीची और जलील समभने (_) 
८ लगे, जो इस्लामी नज़रिये के बिल्कुल खिलाफ़ थी, क्योंकि प्रादम की 
झ्औलाद सब बराबर है, चाहे उसमें कोई ग़रोब हो, चाहे उसमें कोई £0- 
# रईस । एक शेर है-- )! 
पे 'आदमी-अआदमी सब बराबर हैं। क्योंकि उसकी मां हज़रत हव्वा / 
4 हैं और उनके बाप हज़रत झादम अलं० हैं, फिर बड़ाई काहे की और £ | 
४८८5 २-ग्‌ फफरान्‍रा+9>पपप_त 2४55 तक न्‍च्क_ 2९-२5 6- ६० 


मुसलमान खाविद 









» को नीची समभते हैं। 

रु ६०. हज़रत जाबिर इब्ने अतीक 
रज़ि० फ़मति हैं कि भ्रल्लाह के रसूल 
सलल० ने फ़र्माया, कुछ ग़ेरत तो ऐसी हैं, 
जिन्हें श्रल्लाह पसंद करता है और कुछ 
गरत ऐसी हैं जिन्हें भ्रल्लाह ना-पसन्द 
करता है, तो वह पसन्‍्दीदा गरत है, जो 
दक के बारे में हो, जैसे बीवी श्रजनबी 










हंसी मज़ाक़ और छेड़- 
छाड़ होती हो और वह ग़रत जो खुदा 
को ना-पसन्द हैं. वह ग़ैरत है जो सिर्फ़ 
बद-गुमानी की वजह है और उसका 
यक्रीन न हो, जंसे खामखाह अपनी 
बीवी पर शक करना कि उससे जो 
बोली उसका यह मतलब ओर इससे जो 
हंसकर बातें की, उससे यह मन्शा था, 







५ 







ल्‍ ऐसा करना ठीक नहीं। इसी तरह 
५८ घमन्ड की भी दो शकलें हैं एक वह, जो 


| 


हु 


अल्लाह को पसन्द है और एक वह, जो 
अल्लाह को नापसन्द है। तो वह घमन्ड 
जो भ्रल्लाह को पसन्द है, वह घमनड है 
जो काफ़िरों से जिहाद करने में अ्रप- 
५ नाया जाए ताकि काफिरों की ताक़त 


४-७४ भय 










चिप 


कै मेरे ख्याल से इन जात बदलने वालों का गुनाह भी ऐसे 
लोगों पर होगा, जो भ्रपनी ज़ात को ऊँची भ्रौर श्रपनी जात 


पाक ॥ 3 0 $ शी ७9 35% 0 % ह २९ ३ ९७३९५ ७ | | 


4:29 .) ४::००४:७)४:८ 
हे 


कक, कक + गत! धर 
4०0४:०७॥६०:०:७॥ ५३ 
५202 ४. .० |: ५ 
9:75 5 #.22:०3 
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222४0७४०555। ८०5०५ 
रा थक ५2 ४६2५५ 
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है # 3 “| हक 
4020 ८०८ ७)६३ 


क्ष्छी 
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नासमभ ४ 
ग्रलावा 


थ्र मुसलमान खाविद 
2 मालूम हो जाए और बहादुरी और 






हिम्मत का बखान करे और उनको 

है हक़ीर व जलील करे | इस तरह खेरात 

र में घमन्‍्ड करना भी अल्लाह को पसं- 
दीदा है! 

# यानी बहुत देने को थोड़ा समझे और यह कहे कि मैं देता तो 
बहुत, लेकिन इस वक्त मजबूरी है और बड़ भ्रच्छे तरीके से दे, जैसे 
कि इतनी बड़ी रक़म देने में उसको परवाह ही नहीं और घमल्ड करे |: 
नस्ल में, यह भ्रल्लाह को ना-पसन्द है कि मैं ही शरीफ़ और बढ़िया ः 
जात वाला हूं मेरे मुकाबले में किसी की जात नहीं, यह बहुत बड़ा |; 

“3 गुनाह है, क्योंकि बड़ाई तक़वा ओर पंरहेजगारी पर है और नसस्‍्ली 
घमनन्‍्ड अक्सर दीनदारों तक में देखा गया, इससे तौबा करनी चाहिए ) 

है और अपने झ्रापको हर आदमी से ज्यादा जलील समभे | यही चीज (£ 

$ कामयाबी तक पहुंचने वाली है, क्योंकि प्रगर श्रापको अपनी निजात ० 
का सार्टिफिकेट अल्लाह के यहाँ से मिल गया तब तो आप बड़ाई कर ्‌ 


[3 पक, ८2५ 


सकते हैं, वर्ना श्ौरों को नीच जात और गंवार कहना दुरुस्त नहीं » 
२ तुमको क्‍या खबर, मरने के बाद तुम कहाँ होगे और वह कहाँ । 
रा --अहमद, अबूदाऊद, नमई ८ 
जौहर की चोरी 
६१. हजरत अराइशा रजि० कमी <5280255882& 
! हैं, हिंदा, भ्रमीर मुझ्ाविया रजि० ९:३४2/४ 2४६८८ 
की माँ० हुज र सलल्‍ल० की खिद्मत में उदिक >ए! णे 
: हाजिर हुई और कहा, ऐ ग्ल्लाह के. -2* 2०52274) 
! रसूल सलल० ! अबू ३3848 का. 225:99707859- 
ह गौहर कजूस है, वह गुज़ पा 22६ >-८ प्र ५७४ »*, 
8 मुताबिक नहीं देता । हाँ मैं ऐसा करती ५)-४5७४£८७४१ ५ 
>> ध “रू २-2 | खाता ८2:55 444० ््श्य्य्च्च्र्र्श्य । * नल न्टक 









मुसलमान खाविद 6३ 
(4 एए, [ >ल्पन्‍मपप टन र लक फट मापन भ्‌_) &2++ 
हूं कि चुपके से उसके माल में से 49:42. 2, ०८ ( 
ईमानदारी के साथ श्रपने गुज़ारे के के कर लक म कस. 
$ मुताबिक़ ले लेती हूं। यह काम जायज “७०० ०५७.५-2० 
है या नहीं। आपने फ़र्माया दयानत- ०2०१०४४5.५९:८ 
दारी के साथ इतना निकाल लेना जो । 5 २. ४2 
तुओे और तेरे बच्चों को काफ़ी हो 3०.७८ 
जाए, जायज है । 
“जबुखारी व मुस्लिम 
इस हदीस से मालूम हुआ कि गुज़ारा के मुताबिक़ नान-नफ्क़ा 
/4 आओ ख़र्चे मर्द के ज़िम्मे वाजबि है और नान-नफ़क़ा से म्‌ राद खाना 
( कपड़ा और मकान है और वीवी का नफ्क़ा उसके शौहर पर वाजिब ५« 
कै है श्रगच वह शौहर छोटा हो, बशर्ते कि उस बीवी ने अपने को शौहर 4 
) के सुपुर्दे कर दिया हो और बीवी का रहना-सहना भी शौहर के . 
$ मकान में हो. या वह खुद को शौहर के सुपुदं इसलिए नहीं करती कि &) 
2) उसका हक़ शोहर के ज़िम्मे है, तब भी उसका नफ्क़ा ज़रूरी है, या 
( वह अपने मां-बाप के यहां रहती है और शौहर उसको बुलाता है, )| 
_)तब भी उसका नप्क़ा ज़रूरी है और हर महीने का नान-नफ्क़ा (१) 
मुक़रंर कर दिया जाये और हर माह का ख़्च उसके हवाले कर दिया 
जाए और छ: महौने का कपड़ा म॒क़रर कर लिया जाए, जो उस 
आरत के लिए काफ़ी हो सके, इस तरह कि न तो उसमें फ़िज़ लखर्ची 
॥| हो और तंगी न हो । नफ्क़ा के लिए दोनों की हालत का एतबार किया ल्‍ 
९ जाएगा, जैसे दोनों मालदार हैं तो नफ़्का मालदारों जैसा होगा और ' 
ग्रगर दोनों ग़रीब हों तो उनकी हैसियत के मुताबिक़ होगा जिसमें 
ग्रापस में रजामन्दी हो । अगर बीवी गरीब घर की है और शौहर 
हु ' मालदार है या बीवी तो मालदार है श्लौर शौहर ग़रीब है, तो इस " 
शक्ल में शौहर का एतबार होंगा, अगर वह मालदार है बीवी को 
प्रपनी हैसियत के मुताबिक़ दे श्रौर श्रगर ग़रीब हो तो बीवी को £ 


२.८ 2 
ऊअअ्श््ल्स्ञ 






[2० 
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कि ८४ रऋछष२, 2 | दायरा 








हैं मुसलमाने खाविद 
द ८ ५4९३२ .४6८फ्र अमन्स्म्म्मस रब रत के फेन्नमेइरन्न्न &+++ 
2) उसकी हैसियत के म॒ताबिक़ दे । 


है १. अगर मियां-बीवी में नफ्क़े के बारे में इख्तिलाफ है, बीवी कहे ) 
कि तू मालदार है, इसलिए खर्च बढ़ा शोर शौहर कहे कि नहीं मैं तो 
ग़रीब हूं, तो इस शक्ल में शौहर की ब।त मानो जायेगी । हाँ भ्रगर 

)बीवी गवाह पेश कर दे तो बीवी के गवाहों का एतबार किया जायेगा (| 

ल्‍ और उसका खर्चा ज़्यादा कराया जायेगा । और अग र शौहर मालदार ॥; 
है, तो बीवी के वास्ते एक नौकरानी का खर्चा मी ज़रूरी है और अगर | 
शौहर गरीब है तो इस सरत में नोकरानी का खर्चा उस पर ज़रूरी 

कक 

्‌ 


२. जब बीवो का खर्चा मुक़रंर किया गया, उस वक्‍त शौहर ५ 
मालदार था और अब वह ग़रीब हो गया इसी तरह पहले ग्ररीब था 

२ अब मालदार हो गया और बीवी मांग करती है कि तरक्क़ी की जाये ६ 

तो इस सूरत में दोनों की रियायत:- रखी जायेगी यानी अगर मर्द हे 

2) पहले मालदार था तो अ्रब बीवी के नफ्क़ा में कमी होगी और उसे ( 
घटा दिया जायेगा और शअ्रगर पहले फ़क़ीर था, श्रब मालदार हो गया 

) तो इस स रत में बीवी के माहवा र खच्च में तरकक़ी कर दी जाएगी । (5 


३. अग॒ बीवी बिना शौहर की मरज़ी के ख़िलाफ़ अपने माँ-बाप 
के यहां जाकर बेठ गई, तो इस शक्ल में मर्द के ज़िम्मे उसका नफ्का 
नहीं । इस तरह औरत को बीमारी की वजह से उसके मां-बाप ने 
रुखसत न किया, तब उसका नफ़क़ा मर्द के ज़िम्मे नहीं और फ़क़ीरों । 
पर यानी तंगदस्त पर किसी का नफ़्क़ा. वाज़िब नहीं, न माँ-बाप 
का, न भाई बहन का, मगर बीवी और झऔलाद का नफ़्का बहरहाल 
उसके ज़िम्मे ज़रूरी है । ह 

६२. हज़रत जाबिर इब्न समुरा | 
भ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सलल० ने. 702 प्र ८ ;ढ 
फ़र्माया, जब अल्लाह तुमको माल दे, ८४।७५:७।०-०४०७ ८ 
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८ £9९.४9०7९ न्मननन्प् किए न १८२२-०८ ०९ के के 
८49 छे 
९ तो पहले भ्रपने ऊपर भर अपनी बीवी-. »ः अा 522: ( 

बच्चों पर खर्च करो, पश्रगर वहाँ से 40४0 » ७ 
॥) बचे तो भ्ोरों को दो। --मुस्लिम ौर््री०४ 2४.25: ४! 














थे ए४५०) - 4:5४ »5 





छे 
बीवी का ख़ाना-कपड़ा 
६३. हज़रत अबू हुररह रज़ि० 0835 $2:४५॥९% 

कहते हैं फर्माया ग्रल्लाह के रसल हा डी ३ 

द रह सलल० ने ममलूक (जिन लोगों का 42.55५$;>५% 2 22: ) 

दूसरा मालिक हो) के लिए उसके & 2४४७९) ८ (: 

३ मालिक के ज़िम्मे खाना खिलाना, ... ८... ४ *, 

3) कपड़ा देना और उससे उतना ही काम. 0०७७८८४४5 ५ ४६४०४ ६ क्‍ &) 

४ लेना है, जिसकी इसमें ताक़त हो । (॥-“शॉ>८) अ४2 ८४६) फ 

( “मुस्लिम ह य 
के 


हांसिल यह है कि ऐसा करने को कहे कि उसकी तन्दुरुस्ती को 
नुक्सान पहुंचाएगा | सोचो तो कि सच्चा मालिक अपने बन्दों पर 
उतना ही बोझ डालता है, जितना कि उनमें ताक़त होती है, पर 
बन्दों को, जो दुनिया में 'मालिक' होते हैं, यही तरीका अपनाना 
“९ चाहिए, यह नहीं कि तमाम रात टांगें दबवाये चले जा रहे हैं, तमाम 


! दिन मेहनत व तकलीफ़ में डाल रखा है, न उनके दिन के आराम 





का ख्याल और न रात की नींद का छ्याल और जब अपने गूलाम 

ऐ पर जो सच में मिल्क होते हैं, उन पर ज़्यादा बोध रखने से मना पे 

' है किया गया है, तो औरत को जिसके, सच में हम मालिक भी नहीं, सिर्फ़ ८ क्‍ 
एक चीज़ के मालिक हैं उसे हर तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस 

0 हद तक कि उसकी तन्‍्दुरुस्ती न खराब हीं जाए। इसी तरह औरत ८ 

[कशअट- ८- ४ फायर म्ब्ध््ड्ब्य्ण्ण्ण््ल्ब्य्य जहर» 









ैई मुसलमान खाविद 


(८८ 
का खाना खिलाते हुए भी उठाना जायज नहीं कि जाझ्ो पानी 
2 लाझो, यह काम क ), सालन लाओ हाँ, अगर यह काम खुद ही 


॥ अपनी राजी-खुशी से करती है तो कोई हरज नहीं।_ ै 
वक़्त खाना देन से मना किया गया € 


६४. हज़रत भ्रब्दुल्लाह इब्न उमर ०८ 27 
रज़ि० फ़मति हैं क्रि नबी सलल्‍ल०» ने > ) ७ ४ 
फ़र्माया कि आदमी के गुनाहगार होने. £#%०५७:१०)०३:० 
के लिए यह .बात बाक़ी है, जो अपनी. (5. %0५958४::5 
बीवी-बच्चों और गुलाम से उनका ८६2: श्र 
खाना रोक ले । दूसरी रिवायत में यह 4559322#7+#० 
है कि इन्सान के गुनहगार होने के लिए. #52/09%८!5/ 35 
काफ़ी है कि जिनका खाना उसके न 
/ ज़िम्मे है, उसको बर्बाद कर दे। , बट पलक ० 


(६ 
#९ मेरे ख्याल में इस हदीस के तहत वे शौहर भी झा जाते हैं, जो 
6 अपनी बीवियों को पबन्द करते हैं कि जब तक हम न आयें, तुम 


खाना न खाग्रो और शौहर साहब तो कई घंटे बाद आते हैं और 

कभी पूरे दिन ग़ायव रहते हैं, इसलिए बीवियों को इस मामले में 

आज़ादी होनी चाहिए कि जब तुमको भूख लगे, खान। खा लो, हमारा 
० इन्तज़ार न करो । 


मारने की सज़ा पे 


६५. हजरत भ्रवू मसऊद अन्सारी  #/>2277+७/० | 
0 रज़ि० फ़मति हैं कि मैं एक दिन अपने -+५-०५० <45४ 
|..की रथ: >स ) 0 5२ 28 फिरयरा ध्चद्य्य््य््य्च्््य्य्त्ल्य जःश्शशःा२2 





मुसलमान खाविद 






गलाम को मार रहा था, मचानक अपने 
४ पीछे से एक आवाज़ सुनी, ख़बरदार ! 
है ऐ अबू मसऊद ! खुदा तेरे मुकाबले में 
तुभ पर ज़्यादा क़दरत रखता है। यह 
पु झ्रावाज़ सुनकर मैंने पीछे मड़ कर 
[ ) देखा । अचानक देखती हूं कि हुजू र 
सल्ल० तद्रीफ़ रखते हैं, मैंने श्राप को 
देखते ही कहा, हुअ_र, यह गुलाम 
अल्लाह के वास्ते आज़ाद है इस पर 
आपने फ़र्माया, अगर तू ऐसा न करता 
|) तो जहन्नम में चला जाता | 
( -मुस्लिम 
५ 


इस हदीस को नज़र में रख क हमारे 
तरह अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि जब गुलाम के बारे में यह धमकी. व ७) 


डरावा है तो औरत के मारने वाले का क्‍या अंजाम होगा, हालांकि 


६६. हज़रत भ्रवबू उमामा रज़ि० 
फ़र्माते हैं कि ग्ल्लाह के रसूल सलल्‍ल० 
१ ने हज़रत अभ्रती रज़ि० को एक गुलाम 

दया और देते वक्‍त यह फ़र्माया कि ऐ 
॥ अली ! इस गुलाम को न मारना. क्यों 
” कि मुझको अल्लाह की तपफ़ से नमाज़ 

पढ़ने वालों को मारने से मना किया 
(५) गया है । -मिशकात 
(४८5 -ग् फेससाा 


शी ६६६६३ , ८६ -उब्दर ] हक 
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वे गुलाम की तरह किसी की मिल्क नहीं । 
नमाज़ी को न मारो 
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१) ६७. हज़रत उमर रजि० फ़ाति ४7४७“ ५०।७१०) ३२ 
हैँ र सल्‍ल०» ने नमाज़ी मर्द २॥:०:४७ ०४-४० 





और नमाज़ी औरतों के मारने से मना ,०:£ ८ "लकी 
हर फ़र्माया है । --मिश्कात. ' ऐ2£22“4०) के 
का (०१--- ) ० ).-० ६०» 
गा 


और यह रोक नमाज़ो की शराफ़त शौर उसकी इज़्ज़त की वजह 
से है कि वें अल्लाह के नज़दीक शरीफ़ हैं, इसलिए तुम भी उनकी 
इज्जत करो । इस हदीस से मः म होता है कि जब अल्लाह ने यहां 
पर नमाज़ी को, चाहे वह मर्द हा या औरत, मारने से मना किया है 
#% तो पूरी उम्मीद है कि आखिरत में भी. इन्शाअल्लाह नमाज़ी हर 
(एऐं क्रिस्म की म/र-पीट से महफ़्ज़ रहेगा । 


सत्तर बार माफ करो 


६८. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर (8३:६४ 2२५।५०५ १+ 
रज़ि० फ़र्माते हैं कि एक सहाबी अल्लाह 9४ 2) 32४. हे शी 
के रसूल सलल० को खिद्मत में हजिर_ ४ ५४: ४) ०:०*७ 
हुए और पूछने लगे, हुजुर ! यहतो >/»४0 ४:35 2: 
बतलाइये कि-हम अपने नौछरों के कसर कक 20 2 कल 
कितनी बार माफ़ करें । इस पर आप 5255-८६ 
चुप रहे, दुबारा फिर पूछा. आप खामोश 2: 2५० ०: 
रहे। तीसरी बार फिर पूछा, इस पर >४८४८८० ७०४ 
. 

झ्रापने फ़र्माया, इसकी खताएँ हर दिन (६ 

में स्तर बार माफ़ करो और आपका हे +१0845/8। 
दोबारा खामोश रहन। वह्य के इन्तज़ार >> रे / 
७ सें था। जब वहा झा गयी तो आपने 
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$) ) 

9) इर्शाद फ़र्माया कि सत्तर बार माफ़ । 
4 करो । --भबू दाऊद (339]39/%8| 9 ५८9 । 


(५ देखा आपने हममें कोई है ऐसा कि रोजाना इतनी बार माफ़ करे । ॥)! 


ताक़त भर काम 


६६. हजरत सहल फ़मति हैं कि 0४:5820 -2. ६८ ३ 
हुजूर का एक ऊँट पर गुज़र हुआ, जिस. ४ कै हलक है 
की यह हालत हो गई थी कि उसकी 2४७५० ०५४5४ 
कमर उसके पेट से लग गई थी, यानी 52035 2८ << 4 2४ 

उसके ऊपर बोर ज़्यादा लादा जाता ,2(, 5.0: थ्र्ड 
(्‌ ह )..>] )७ (-+२४ 
है भाया उसको अच्छी तरह खाने को हि हे हे लय! 
५ नहीं मिलता था। इस पर आपने इशाद. 27०५»००)) ४2०२:००१ 
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फ़र्माया, ऐ लोगो ! डरो अल्लाह से ७7: 5००००७:४:४ 
उन बे-जबान जानवरों के मामले में, 
प्स उन पर सवारी करो, जबकि वे 

7 इसकी ताकत रखते हों और थकने से 

पहले उन से काम लेना छोड़ दो । 

-अबु दाऊद शरीफ़ क्‍ 
पस॒ जानवरों पर इतना बोक न रखना चाहिए, जिनकी उनमें 
बर्दाइत न हो और न उन पर ज़्यादा सवारी करनी चाहिए, क्योंकि ये (2 

&) बेचा रे अपना हाल अपनी जबान से नहीं कह सकते और इनको ज़्यादा 
८८ भगाने से भी रोका गया है और जब जनवरों की रियायत ज़रूरी धर 
0 है, जो इस लिए बनाये-गये हैं, तो ग़रीब झौरतों पर सख्ती शोर 6 
भे ज़्यादा काम डालना कौन सी अक्लमन्दी है! ि 
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बच्चों का हकदार कौन ? 





रु १००. हज़रत ग्ब्दुल्लाह इब्न उमर 
- (७ रजि० फर्ाते हैं कि एक औरत अल्लाह 
छह रसूल सल्‍ल० की खिद्मत में हाजिर 
होकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल ! 
यह मेरा बच्चा एक, मुहृत से मेरे पेट 
में रहा औरं मुहृत तक मेरा दूध पीता 
रहा और एक ज़माने तक भेरी गोद में 
पलता रहा। ग्रब उसके बाप ने तलाक़ 
| दे दी और वह मेरे बच्चे को बोभ से 
छीन लेने का इरादा रखता है। इस 
$ पर आपने इरशाद फर्माया जब तक तू 
४ दूसरा निकाह न कर ले तो उसको 
५ अपने पास रख। तू अपने बच्चे की 
- परवरिश की ज़्यादा हकदार है। 


१०१. हज़रत अबूहरेरह कहते हैं 
कि एक औरत हुजूर सल्‍ल० की खिद- 
मत में हाजिर होकर कहने लगी कि 
मेरे शौहर ने मुझे तसाक़ दे दी अरब 
उसका बाप यह चाहता है कि मेरे 
बच्चे को मुझ से ले जाकर अपने पास 
रखे और इस वक्‍त यही मुझको कमा 
कर खिलाता है और मेरे खाने-पीने की 
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४१2८० < 
८ 


बच्चे की तरफ़ रुख करके कहा, यह 
” तेरा बाप है और यह तेरी माँ अब तुम 
9 को अख्तियार है चाहे अपनी मां के 


थे पास रहे या अपने बाप के पास। तो 


बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया 
और माँ खुशी-खुशी अपने बच्चे. को 
अपने साथ ले गयी । 


ञं 


१०२. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी 
| रज़ि० फ़मति हैं कि मैंने अल्लाह के 
रसूल सलल० से खुद सुना, आप फ़्माते 
कै थे, जिस आदमी ने माँ ओर उसके बच्चे 
& के द्मियान जुदाई डाली, ग्रल्लाह 
# 


#““क | अत] -7707777 


कै 


क्रियामत के दिन उसमें और उसके 
ताल्लुक़ वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों में 
जुदाई पेंदा कर देंगे। 


रा इसलिए अगर खुदा न करे, बीवी से झगड़ा हो जाये, तो उसके 
बच्चे की परवरिश अगर बह खुशी से करे, तो जबरदस्ती उससे 


बच्चे को ठीनना न चाहिए । 
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१. पहली खूबी पारसाई और दीनदारी है और सबसे ज़्यादा 
; अहम और ज़रूरी यही है, क्योंकि ग्रगर. औरत दीनद 
होगी, तो शौहर के माल में लियानत करेगी और इसको 
उसके शौहर को. परेशानी होगी । अगर. अपनी भ्रभानत 
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& करेगी भश्रोर उस पर शौहर खामं।श होगा तो उसकी आबरू और दीन जे 
को नुक्सान पहुंचेणगा और लोगों में रुसवा व जलील होगा । और रे 
ऐ भगर शौहर खामोश नहीं रहता तो उसका ऐश व आराम खाक में 
मिल जायेगा और उसकी ज़िन्दगी खराब हो जायेगी । अ्रगर उसको 











करते हुए निकाह से पहले ही भ्रौरत की दीनदारी मालूम कर ले न. 
प्रन्धे को 'न्योतोगे' न दो आयेंगे। न बद-दीन से निकाह करोगे न ः 


खराबियं पैदा होंगी। 

चाहे बद-दीन भरत, कितनी हो खूबसूरत, हसोन हो, अ्रगर 
वह शौहर के ऊपर एक वबाल और अज़माइश है तो ऐसी बीवी को (, 
तलाक़ देनी बेहतर है, हाँ प्रगर उसके साथ दिल लगा हुआ हो, तो ) 
[तलाक़ न दे । (६ 
एक साहब हुज्जूर सलल० की खिद्मत में हाजिर होकर भ्रपनी बीवी & 
४) की शिकायत करने लगे कि उसका चाल-चलन ठीक नहीं । हुजूर (४ 
॥, सलल० नें फ़र्माया, उसको तलाक़ दे दो । उन्होंने कहा, हुजूर ! मुझे ॥) 
/) उस' शौ रत से बेहद मुहब्बत है, तलाक़ कंसे देदू । तू उसको अपने ८ 
पास रख तलाक़ न दे, क्योंकि अगर तूने उसे तलाक़ दे की, तो तू भी |: 
उसके पीछे फ़ितने नें पड़ जायेगा । ; 

दूसरी जगह कहा गया है जो आदमी माल या खूबसूरती की [: 
बजह से निकाह करता है, वह दोनों से महरूम रहेगा और जो दीन- 
है दारी की वजह से करता है, तो उसको माल भी मिलेगा और जमाल ( 
2)भी मिलेगा। क्‍ 
(५ २ दूसरी खूबी यह है कि उसकी झादत तबीयत अच्छी हो, 
अच्छे भ्खूलाक़ वाली और हंसमुख हो, क्‍योंकि बुरी तबीयत वाली 2 
) और नाशुक्री, गुस्ताख होती हैं भश्रौर बात-बात पर बिगड़ बैठती है भर ॥/ 
हैं बुरा-भला कहना शुरू कर देती है भौर, फ़र्माइशों से मर्द का जीना ८ 
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/. 4 
2) दूभर कर देती है भर उसका जीना दूभर ही नहीं उसके दीन तक ५ 
$ की खराब कर डालती है। हैं 
रु . ३. औरत की तीरारीं खूबी यह है कि वह खूबसूरत और हसीन ९) 
हो क्योंकि औरत जितनी हसीन होगी, मर्द को उतनी ही उसके ( 
(१ साथ मुहब्बत होगी और यही वजह है कि निकाह से पहले औरत 
को देखना सुन्नत है। इमाम ग़ज़ाली रह० ने 'कीमियाए सआ्नादत' में रा 
एक हदीस नक़ल की है कि जो निकाह बिना देखें होता है, उसका ४ 
अंजाम शर्िन्दगी और रंज व ग़म होता ह । और यह जो हदीस में ६ 
आया है कि औरत से निकाह दीन की वजह से करना चाहिए खूब- ; 
(3 जरती की वजह से नहीं । इसका मतलब यह है कि औरत की सिफ़ /& 
खूबसूरती पर नज़र न होनी चाहिए, बल्कि खूबसूरती के साथ श्ौर 
कै चीज़ भी देखनी चाहिए और जिस झादमी का निर्काह से सिर्फ़ यही 
७ मतलब हो कि झऔलाद पैदा हो, चाहे वह औरत हब्शी ही हो, यह / 
उसकी परहेजगारी है। . के 
._ ४. चौथी खूबी यह है कि उसका मह् कम हो, क्‍योंकि झल्लाह ५४ 
५ के रसल सलल० ने फ़र्माया कि औरतों में वह भरत बहुत-अच्छी है 
जिसका मह् बहुत कम हो और खूबधूरती में बढ़ी हुई भी हो, यानी ९ 
॥ बावजूद खूबसूरती के उसका मह कम हो । 
९ ५. पाँचवीं खूबी यह है कि वह बाँक न हो, क्योंकि ग्रल्लाह के 
; रसूल सल्ल० ने फ़र्माया कि पुरानी चीज़ जो घर के कोने में पड़ी हुई ः 
७ हो, वह बक औरत से ज़्यादा से बेहतर है | के 
6 ६. खूबी यह है कि श्रौरत नव-जवान और कु वारी हो, क्योंकि 
ऐसी औरत से शौहर को ज़्यादा मुहब्बत होगी और जो औरत बेवा े 
के और तलाक़ भाई ठुई होगी, ऐसी औरत का दिल अंक्सर अपने पहले € 
 शौहर ही की ओर लगा रहेगा बात-बात पर उसकी याद उसेको 4 
ह सतायेगी । व 
कप द् -््धिकव्ध्य्््प्य्य्प्य्य्ण्ख्च्च्य्च्ययण्ल्फ्ड्ख 0 कट हि | 
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४ हज़रत जाबिर रज़ि० ने एक बेवा औरत से निकाह कर लिया ' 
, था, तो हुजूर (सलल० ने फ़र्माया किऐ जाबिर ! तूने कु वारी से १ 
9 निकाह क्‍यों न॑ किया कि वह तेरे साथ खेलती और तू उसके साथ हे 
(६ खेलता | 24 
)) ७. सातवीं खूबी यह है कि वह औरत अच्छे और दीनदार (: 
| ) खानदान की हो, क्योंकि बद-दीन घराने की औरत के अखलाक़ और 
उसकी आदतें और चाल-चलन अच्छी नहीं होती और ऐसी औरत से 7 
नव्वे फ़ीसदी यही उम्मीद-करनी चाहिए कि उसके अखलाक़ उसकी | 
झलाद में भी असर करेंगी। ः 
८. गाठवीं खूबी यह है कि औरत अपने खानदान वालों और ; 
रिहतेदारों में से न हो कि ऐसी औरत से औलाद कमज़ोर होती है। ५.८ 
( इमाम ग़जाली रह० इस: हदीस को नक़ल करके लिखते हैं, शायद ) 
श इसकी वजह यह हो कि अपने खानदान की औरतों के हक़ में शहवत 
& बहुत कमज़ोर होती है और इसलिए औलाद कमज़ोर पैदा होती 2 
0) है । ओरतों की ये आठ खूबियाँ हैं जो उनमें देखनी चाहिए । ० 
५ लड़की के मां-बाप को चाहिए कि लड़की की भलाई कां ख्याल ) 
|. रखें और उसके लिए ऐसे शोहर की तलशश करें जो लायक दीनदार ८3 
हो और बुरे अखलाक, बुरी तबियत, बुरी शक्ल और ऐसे ग़रीब से ; 
जो अपनी बीवी का नान-नफ़्क न दे सके और बद-दीन जैसे शराबी, 
चोर और बद-चलन से श्रपनी लड़की.का निकाह करना दुरुस्त नहीं । ६ 
हुजूर सलल० ने फ़र्माया कि जिसने अपनी लड़की का निकाह फ़ासिक 
१ भ्रौर बद-दीन से कर दिया तो उसका रिश्ता कट जायेगा और फर्माया ५ 
नबी सल्‍ल० ने कि यह निकाह लौंडी बनाता है। तुझे ख्याल होना: 
, चाहिए कि मैं अ्रपनी लड़की को किस की लॉडी बनाता हूं । पे 
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